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«६११ गारीशंकर शीश घंद श्ोका ॥१२- ंद्रयलोी 
पांडे ॥ १३--पंताम्बर दत्त बस्थ्याला ६ १४-थेक धंद 
६ १४--पयकांति -शाखी | १३-सम्ंद्र शुक्र ॥ १७-- 
रामकृष्ण शुक्ष ६ १८-राच्कुमार बम | १६--रामचंद्र शुक्त 
(२०-संबद श्रालेगेटर ॥२१-गशैश प्रसाद हछ्िवंदो 
९ २२--संयद कब्वे मुस्तफा ॥ २३--शिरफे |. एष्ठ ५४-७८ 


... 0 »«]| 
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३--काव्य पद्ो 
( प्रृष्ठ १३३१-३२२ ) 
१--पञ्मावती --मह्दाकाव्य 
५१--मद्दाकाव्य के लक्षण ६२१-पत्मावती ६ ३ 
निष्कर्ष । पृष्ठ ११५-१ ४१ 
'२-रस 
१-- संयोग श्ड्ञार 
ह १--आलंबन ६ २-३-- रक्सेन-नागमती ६ ४-११--- 
रत्नसेन-पह्मावती | पृष्ठ १४५७-१४ ७७ 


२--वियोग #ंगार 
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विषय-प्रवेश 


जीवन-वृत्त 


५१--मजल्षिक मुदम्मर जायसी का जीवन-बत्त जानने के लिए 
उपलब्ध सामग्री को हम दो वर्गों में विभक्त कर सकते है--- 
(१) अंतर्साक्षय 
(२) बहिसक्षिय 
२--अंतर्साक्ष्य में कवि के विधय में हमे निम्नलिखित उल्लेख 
मिलते हैं... 
१---भा ओऔतार मसोर नो सदी ।* 
२---आवत उधत-चार बिधि ठाता ॥। 
सा भूकंप जगत भअ्रकुल्ाना ॥ 
धरती दीन्ह' चक्र-बिधि भाई । 
फिरे अ्रकास् रहेँट के नाई ॥ 
गिरि-पह्ार मेदिनि तस्र दह्ाला । 
जस चाला 'वलनी भरें चाला ॥ 
मिरित-क्षोक ज्यों रचा हिंडोला । 
सरग पता पवन-खंट बोला ॥ 
गिरि पहार परबत ठहि गए । 
सात समुद्र कीच मिल्ति भए ॥ 
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घरती फाटि, छात भहरानी । 
पुनि सह भथा ओ सिष्टि दिठानी ॥ 


३--सूरुज (अस्त) सेवक ताकर अरे । 


आदो पहर फिरत जो रहे ॥ 
सो अस अपुरे गहने छीन्‍्हा । 
ओ धरि बॉधि चंढाले दीन्हा ॥ 
गा अलोप होह, सा अधियारा । 
दीखे दिनहि सरग महँ तारा ॥ 
उचते मंप्पि लीन्ह, घुप चाँपे । 
लारा सरब जिडः थर थर कॉपे ॥ 
जिठः कहे परे ज्ञान सब भूठे । 
तब होहइ मोख गहन जो छूटे ॥* 
४-- जायस नगर मोर शभ्रस्थानू । 
नगर के नांव आदि उदयानू ॥ 
तहाँ दिवस दस पहुँने आए । 
भा बैराग बहुत सुख पाएड ॥४ 
४--जायस नगर धरम शअस्थानू । 
तहों आइ कवि कोनद बखानू ॥ 
६--एक भेंधन कावे भुद्दमद गुती | 
सोह बिमोद्दा जेह कबि सुनी ॥" 
७-- जग सूका एके नयनाहां । 
डआ सूृक जस नखंतन्ह साहाँ ॥*६ 


१ ज्ञा० थरं७ प्ृष्टय ८०४ 
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८--एक नयन जस दरपन ओ निर्मल तेहि भाड । 
सब रुपवंतह पाउँ गहि सुख जोहहिं के चाड ॥" 
8--मसुहमद बाई दिसितजा एक सरवन, एक आँखि । 
१०--सेयद असरफ पीर पियारा । 
जेहि मोदि दीन्ह पंथ उजियारा / न 
ओहि' घर रतन एक निरमरा | 
हाजी सेख सबे गुन भरा।॥। 
तेहि घर दुइ दीपक उजियारे । 
पंथ देह कहे दई सखेबारे॥ 
सेख मुहम्मद पून्‍्यो करा । 
सेख कम्माल जगत निरमरा ॥ 
4१--गुरु मोहिदी खेवबक में सेवा । 
चलते उताइल जेहि कर खेवा | 
अगुवा भए सेख बुरदानू । 
पथ लाइ भोहि दीन्ह गियानू ॥ 
अलहदाद भल तेहि कर गुरू । 
दीन दुनी रोसन सुरखुरू॥ 
सेयद मुहमद के वे चेला । 
सिद्ध पुरुष संगम जेहि' खेला ॥ 
दानियाल गुरु पंथ लखाए । 
हजरत रुवाज खिजिर तेहि पाए ॥ 
भए प्रसन्न ग्रोहि हजरत ख्वाजे | 
लिये मेरहू जहँ सेयद राजे ॥ 
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१२-- मानिक एक पाएंडे उजियारा । 
सेंयद असरफ पीर पियारा ॥" 
१३-- पा-पाएड गुरु मोदिदी मीठा । 
मिला पंथ सी दरसन दोीठा॥। 
नाव पियार सेख बुरहानू । 
नगर कालपी हुत गुरु थानू॥ 
आओ तिनह दरस गोसाई” पावा । 
अलहदाद गरु पंथ लखावा ॥ 
अलहदाद गुरु सिद्ध नवेला । 
सेयद मुहमद के वे चेला॥ 
सैयद सुहमद दीनहि' साँचा । 
दानियाल सिख दीन्‍नह सुबाचा ॥ 
१४-- चारि भीत कति सुहमद पाए । 
जोरि मिता; सिर पहुँचाए।॥ 
यूसुफ मल्तिक पेँ छत बहु ज्ञानी । 
पहले भेद बात थे जानी॥। 
पुनि सेलार कादिम मतिमाहों । 
खांडे दान उसे निति बाहाँ।॥ 
मिया सल्ोने सिंघ बरियारू । 
बीर खेतरन खड़ग जुझारू ॥ 
सेख बड़े, अड सिद्ध, बखाना । 
किए आईस सिद्ध बढ़ भाना || 
चारिड चतुरदसा गुन पढ़े । 
ओऔ संजोग गोसाई' गढ़े ॥5 
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जीवन-वृत्त ७ 


११--सेरसाह देहली - सुल्नतानू ।? 
१६--बाबर साह छुन्रपति राजा ।* 
१७---ना-तारद तब रोह पुकारा । 
एक जोलाहे सो में हारा ॥२ 
(३--अंतर्साक्ष्य के इन उद्धरणों के आधार पर हम नीचै लिखे 
निष्कष निकाल सकते हैं । 
मलिक मुहम्मद जायसी का जन्म “नव सदी? में हुआ था। इन के 
जन्म के समय एक बहुत बड़ा भमूचाल आया था और एक बहुत बड़ा 
सूथ-ग्रहण पड़ा था। मल्लिक मुहम्मद जायसी जायस नगर में आकर बसे 
थे। वहाँ आने के थोड़े दिन बाद ही वे संसार से विरक्त हो उठे। 
जायस का पहला नाम “उद्यान? था | इन का नाम मुहम्मद था और 


ैज्ञ० प्रं०पू० ६ गज़टियर (रायबरेली), दे : ज्योभेफि- 
ज्वद्दी पू० १८६ कल डिक्शनरी आव एंशियेण्ट एण्ड 
उबद्दी पू० १७४ मेडीवल इंडिया, 

अजायस के निवासी उदयनगर का जायस शब्द “जैश! शब्द से 


संबंध उद्दालक मुनि से जोडते हें, 
जिन की पर्चा महाभारत आदि अंथों 
में आई है | उद्दालक का अथ शब्द भी 
होता है। संभव हे, यह नगर पहले शहद द 
के लिए प्रसिद्ध दो। कुछ लोगों का मत 
है कि यह उद्याल नगर का बिगड़ा 
हुआ रूप है। संभव है कि पहले यथद्द 
जगह उद्यानों के लिए प्रसिद्ध हो | कुछ 
लोग इस का नाम उजालिक नगर भी 

देते हैं। इस विषय में देखिए--- 
अवध गज़टियर भाग १,, डिस्ट्रिक्ट 


बिगड़कर बन सकता है । फारसी में 
'जैश!ः का श्र पड़ाव होता दै। 
शायद मुसलमान बहाँ पर आकर 
रहे हों। इससे “जैदश” से बिगहकर 
इस का नाम 'जायस! पड़ गया द्वी | | 
दूसरे शब्द “जा-ए-ऐश” से भी श्स का 
संबंध दो सकता है,जिस का भथ ख़ट्ी 
या भाराम की जगह? होता है । शायद 
मुसलमानों की सेना ने कभी यहाँ पर 
आराम किया दो। तीसरे शब्द “जाएस्त” 
से भी इस का सबंध दो सकता है ,जिस का 


ट् मल्निक मुहम्मद जायसी 


शायद इन की बाई' श्राँख ओर बायां कान कुछ दिनों के बाद शक्तिहीन 
हो गए थे | इन की शुरु-परंपराएं इस प्रकार थीं--- 


रे, न 
१--सयद अशरफ जहांगीर 


शेख हाजी 





| 
शेख मुहम्मद 


कह सं ३४४, |# 0॥ कक 48 #4: 


शेख कमाल 


२--दानियाल 


सेयद मुहम्मद 


अलहदाद 


हे 
भोहिदी 


श्रथ है 'यदद जगह है ।? शायद कभी 
मुसलमानों ने यहाँ की उपजा[ऊ एवं 
इरी-भरी भूमि देखकर “जाएस्त” कद 
हद : इस का नाम भी वह पड़ 
गया हो । 

यह के निवासियो'का विश्वास है 
कि यह जगह अच्छी नहीं है हिन्दू 
एवं मुसलमान दोनों इस का नाम 


सबेरे-सबैरे, नहीं लेते। डर रहता 
है कि सबेरे-सबेरें यह नाम लेसे 
से दिन भर रोदी नहीं मिलेगी और 
कीई पब्राफत ऋा जआापगी। यह 
लोक्षोक्ति भी प्रचलित है---.'जाइस 
जाइस ना, जाश्स ती रहिस ना, 
रहिस तो खाइस ना, खाइस तौ 
सोश्स ना, सोइस तौ रोश्स ना ।” 


जीवन-वृत्त & 


हो' सकता है कि ये पहली गुरु-परंपरा में सीधे सेयद अशरफ जहाँ- 
गीर के ही शिष्य हों। इन के चार मित्र थे--मलिक यूसुफ, सलार 
कादिम; सलोने मिय्रां ओर बढ़े शेख । ये चारों बढ़े विद्वान थे | इन में 
मणिक यूसुफ बड़े ज्ञानी थे। सालार कादिम बढ़े बोर पुरुप थे और 
तलवार चलाने गे विशेष सिद्ध-हस्त थे। मियाँ सलोने भी सालार कादिम 
के समान ही वार योद्धा थे | बढ़े शेख विशेष सिद्ध पुरुष थे। उन्हों ने 
बाबर ओर शेरशाहू का जमाना देखा था | कबीर इन से पहले हुए थे | 
इस के अतिरिक्त जायसी ने अपने विषय में और कुछ संकेत नहीं 
दिए | 
९४ -- बहिसक्षिय में निम्न सामग्री हमें प्राप्त होती है-- 
(१) सम-सामग्रिक सामग्री 
(२) बाद की सामग्री 
(५--सम-सामयिक सामग्री में दो वस्तुएं प्राम्त होती हैं-- 
(१) जायसी का मकान 
(२) जायसी की कब्र * 
(६--बाद की सामग्री में निम्न लिखित वस्तुएं हमें प्राप्त हैं--- 
(१) जायती के विषय में उल्लेख 
(२) आयसी का चि्न 
(३) जायसी के विषय में जन-श्रुतियाँ तथा उन के आधार 
पर किए गए उल्लेख 
जायसी के विषय भे जिन लेलकों ने उल्लेख क्रिए हैं, उन में सब * 


१यह मकान इमें जायसी के बारे भ॑ “जायसी की क़त्र के विषय में"भी 
कोई सी बात निश्चयपूर्वक नहीं... कोई बात सिश्चयपू्क नहीं कही 
सुझाता। यद भी नहीं कहा जा जा सकती । वैसे थद् उन के जीवन 
सकता कि यह मकान जायसी का. पर कोई महत्वपूर्ण प्रकाश नहीं डाल 
द्दीदे। सकती । 


१० मल्निक मुहम्मद जायसी 


लेखक काफी बाद के हैं। ्रधिकतर तो एकदम आधुनिक काल के 
ही हैं, एकदम आधुनिक काल के उल्लेख महत्वह्दीन हैं । 
काज़ी नसरुद्दीन हुसेन जायसी ने जो कि अवध के नवाब शुजा उद्दौला 
के ज़माने में हुए थे, अपनी याददाश्त में जायसी की मृत्यु ४ रज्जब ६४६ 
हिजरी मानी है।? ६४६ हि० ईमवी सन्‌ में १५४२ के लगभग पड़ती है। 
मीर हसन ( श्यवीं शताब्दी ) ने अपनी मसनवी में लिखा 

है कि ये अकबर के दरबार में गए थे-- । 

थे मलिक नाम मसुहस्मद जायसी । 

वह कि पदमावत जिन्होंने हे लिखी |। 

मर्दे आरिफ थे वह और साहब कमाक् । 

उनका अकबर ने किया दरयाफ़्त हाझ्ष ॥। 

होके  मुश्ताक बुलवायथा  सिताब । 

ताकि हो सोहबत से उनकी ,फेज़याब ॥ 

साफ बातिन थे वह ओर मस्त अलमस्त । 

लेक दुनिया तो है यह जाहिर परस्त ।॥। 

थे बहुत बदशक्ल ओर घह यदकवी । 

देखते ही उनको अकबर हंस पढ़ा ।। 

जो हँसा चह तो उनको देखकर ! 

यों कहा अकबर को होकर चश्मेतर ॥ 

हंस पड़े माटी पर ऐ तुम शहरथार । 

याकि मेरे पर हेँसे बे अ्स्ितियार ॥| 

कुछ रानह मेरा नहीं ऐे बादशाह । 

सुख़॒बासन तू छुआ भ्रोर में सियाह ॥ 

असल में माटी तो हे सब एक जात । 

अख््तियार उसका है जो है उसके साथ ॥ 


)जा० ग्रं० ( भूमिका ) ० १० 
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सुनते ही यह हफ, रोयथा दादगर । 
गिर पड़ा उनके कदम पर आनकर ॥॥ 
अलगरज़ उनको ब एजाजे, तमाम । 
उनके धर भिजवा दिया फिर वस्सलाम !। 
साहब तासीर हैं जो ऐ हसन । 
दिल प करता है असर उनका सखुन ||" 
जायसी का एक चित्र भी हमे प्राप्त होता है, जो कि अब्दुल ग़नी 
के परशियन लिटरेंचर एड मुगुल्ल कोट तथा शिरेफ के पद्मावती के 
अनुवाद भें प्रकाशित किया गया है ।* 
जायसी के विषय में बहुत सी जन-श्रुतियाँ हमें मिलती हैं। 
जन्म-थ्थान--कहा जाता है कि ये जायस के रहनेवाले थे | कुछ 
लोग यह भी कहते हैं कि ये गाजीपुर में पेदा हुए थे । 
ननिहात्न --कहा जाता है कि मानिक्रपुर जिला प्रतापगढ़ में 
'इल की ननिहाल थी | ये वहाँ जाकर रहे थे ।*४ 
ता-पिता--कद्दा जाता है कि इन के माता-पिता जायस के 
कंचाने मुहल्ले में रहते थे |" पिता का नाम मजल्लिक शेख ममरेज़ या 
मलिक राजे अशरफ था। माता का नाम मालूम नहीं |* ये तीन 
भाई शै-- 
(१) मलिक शेख मु'सफी ( मलिक सुहम्मद जायसी ) 
(२) मलिक शेख मुज़प्रफ़र 
(३) मलिक शेख हाफिज़* 


१ज्ञा० प्र० प० भाग २५ पृष्ठ ४४-४५ 
ध्इस की प्रामाणिकता भी अभी तक “बह्नी पृष्ठ ४९ 
स्थापित नहीं दो सकी है । ६ सैयद कलल्‍्बे मुस्तफा: मलिक मुहम्मद 
3न्ना० प्र० प० भाग १४ १० २९१ जायसी (१९४१ है०) पू० २० 
अज्ञा० प्र० प० भाग. २१ पृष्ठ ४३ "वही 


श्र मलिक मुहम्मद जायती 


मलिक शेख हाफिज के बंशन आज भी जावस में रहते ४ै।) जायस 
के एक शेख के पास एक वंश-चबूक्ष भा है | परंतु वह बंश-ब७ श्राधुनिक 
होने के कारण सही नहीं प्रतीत होता* और जनश्रतियों शा पंदा हुश्रा 
और जनश्रतियों को पेदा करने वाला है। यहे कहा जाता ६ कि इल के 
माता-पिता की मृध्यु बचपन में ही हो गई था |३ 

बचपन--कहा जाता है कि बचपन में माता-पिता का मृत्यु के 
बाद ये फकीरों ओर साधुश्रों के साथ रहने लगे थे । 

विवाह--इस विषय में जनश्रुति दो प्रकार की है। एक तो इन का 
विवाह मानती है ओर दूसरा नहीं। पहली का कहना है कि मलिक 
साहब एक फ़कीर थे, उन्हें शादी-विवाह से कोई ताहलुक न था । 
ओर दूसरी इन का वंश बतलाती है। परन्तु कहती है कि इन के 
पुत्र मकान के नीचे दबकर भर गए थ।“ 

दोस्त-- मलिक मुहम्मद के चार दोस्तों के बारे में भी कुल जन- 
श्रुतियाँ प्रचलित हैं। मल्रिक यूसुफ मलिक पट्टी मुहृह्ता कंचाना के 
जमीदार थे। इन के वंश में कोई भां नहीं है।* साज्लार खादिम 
सालार पट्टी के रहने वाले थे शोर शाहजहाँ के वक्त तक जीवित रहे । 
वे पुत्रहीन थे। इन की लड़की के खानदान के कछु लोग कंचाना कल 
महल्ले में बसे हुए हैं। ये वैसे मामूली देसियत के ज़मीदार भें और 
साथ हीं साथ बुद्धिमान तथा तलबार के घी थ। ये दानी भी थे । 
मियाँ सल्लोने नाम के तीन व्यक्ति जायसी के समय में जायस में रहते 


१बह्ढी ' 
रुसह० प्र० प० भाग २१ पृष्ठ ४९ "ही पृष्ठ ५० । कहा जाता है कि हसन के. 
इसकी चर्चा आलेमेदर साइब ने भी ७ लड़के थे को कि गुर के शाप से मर 
की हे। गए ये। भागे इस क्षी खर्चा की गई है।. 
उवही पृष्ठ ४३ पवही पृष्ठ ५३ 
डवही भाग २१ पृष्ठ ४३ ५ वही 
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५ । तीनों सज्जनता, बीरता और प्रभुता में अद्वितीय थे। जनभश्रुतियों 
में तीनों का स्नेह संबंध हमारे कवि से पाया जाता है | इन में एक तो 
हमारें कबि के रिश्ते म॑ भाई बताए जाते हैं ओर एक बहनोई ।* शेख 
बढ़े नाम के पाँच व्यक्ति कहे जाते हैं |* 

अमेठी से संबंध--कहा जाता है कि जायसी की दुआ से अमेठी 
के राजा के एक पुत्र हुआ था, जिसके कारण वह इन पर बड़ी श्रद्धा 
रखने लगा था ३ -एक दूधरी जनश्रुति यह भी बतलाती है कि एक 
चेला अमेठी में जाकर उन का नागमती का बारहमासा गा-गाकर भीख 
माँगा करता था | एक दिन अमेठी के राजा ने उस ड्रारहमासे को 
सुना | उन्हें उसका यह भाग विशेष अच्छा लगा। 

केवल जो बिंगसा मानसर बिन जलन गएड सुखाय । 
रूखि बेलि पुनि पछुहे जो पिडः सींचे आई ॥ 

राजा ने फकीर से पूछा, 'शाह जी, यह किस ने लिखा है !? उस 
चेले ने मुहम्मद जायसी का नाम लिया। राजा ने उन्हें अपने यहाँ 
 बुलवाया और उन का विशेष सम्मान किया [४ 

मृत्यु-मृत्यु-काल के विषय में कुछ छोटे-छोटे उल्लेख हैं, जो कि 
जन-भ्रुतियों के ही आधार पर हैं | उनके अ्रनुसार इन की मृत्यु १५४२ 
है००, १६३६ ई०४५ या १६५६ ई०४ में हुई थी। कहा जाता है कि 
योग के बल्ल से मलिक सुद्म्मद अन्य पशुओं के रूप घारण कर लिया 
करते थे। एक बार इन्दों ने अ्रमेठी के राजा से कहा कि वे किसी 


१4) पृष्ठ ५३-५५ पृ० भाग २१, एष्ठ ५८ 

२ ही पृष्ठ ५५-५६ ६. जी गुलामशरूर लाहौरी ने १६३५९ 
54ही पृष्ठ ५८ ४० दिया है। देखिए खज़ीनतुल 
डा ० ग्रं० भूमिका) पृष्ठ १५ असफिया पृष्ठ ४७३ 


*"तैयद काजी नासिरुद्दीन नें १५४२ ४१६५९ ई० के लिए देखिए ना ० अ्र० 
४० दिया दे | देखिए ना० प्र० प० भाग २१, पृष्ठ ५८ 
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शिकारी की गोली से मरेंगे । राजा ने इन के आसपास के जगल में 
शिकार की मनाही कर दी | परंतु एक शिकारी एक बार उस जंगल से 
लौट रहा था कि उसे एक बाघ की गरज सुनाई पढ़ी। श्रात्म-रक्षा में 
उत ने गोली चला दी | पास जाकर देखा तो बाघ केस्थान पर मलिक 
मुहम्मद पड़े हुए थे। अमेठी के राजा ने वहाँ पर इनकी कब्र 
बनवा दी | 

झन्‍्य घटनाएं--इन के विषय में कुछ घटनाएं भी प्रसिद्ध हैं। 
कद्दा जाता है कि ये बिना किसी को खिलाए स्वयं भोजन नहीं करते 
थे | एक दिन जब इन की लौंढी इन के लिए खीर लेकर ञ्राई तो इन्हें 
एक कुष्टी दिखलाई पढ़ा। उसे कोढ़ चू रहा था। जायसी ने बढ़े 
आग्रह के साथ उसे खाने के लिए राजी किया | वह खाने बैठा | उस के 
कोढ़ का थोंड़ा-सा मबाद भोजन में गिर पड़ा । जायसी ने उस अ्रंश को 
खाने के लिए उठाया। पर उस कोढ़ों ने हाथ थाम लिया और कहा 
कि इसे में खाऊंगा । परंतु जायसी उसे झट खा गए । इस के पीछे 
वह कोढ़ी अदृश्य हो गया है| कहा जाता है कि इस घटना का संकेत 
जायसी ने अखरावट के इत्त दोहे भ॑ किया है-- 

बुंदहि समुद समान यह अध्वरज कार्सो कहाँ । 
जो हेरा सो हेरान मुहमद आपुद्दि आपु महँ ।॥ 

कहा जाता है कि इन्हों ने पोस्तीनामे में श्रफीमजियों का ख़ाका 
खींचा था। जब वह इन्हों ने श्रपने अ्रफोमची पीर को सुनाया 
तो उन्हों ने शाप दिया कि तुम्हारे सातों बच्चे छुत गिरने से भर जाएँगे | 
अन्त में ऐसा ही हुआ । बाद में पीर ने इन्हें क्षमा कर भविष्यवाणी बी 
कि तुम्हारा नाम तुम्हारी चौदहों रचनाश्रों से चलेगा |* 

कह्य जाता है कि ये बदसूरत थे | एक बार ये शेरशाह के दश्वार 
में गए | वहाँ पर शेरशाह तथा उन के दरबारी इन्हें देखकर हँस पढे । 


)ैजा० आं० ( भूमिका ) पृष्ठ ९ * ज्ञा० प्र० प० भाग २१ पृष्ठ ५७ 
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जायसी ने शीघ्र ही उनसे पूछा--“कोंहरे हँसे कि मठटिये ।! यह सुनकर 
सारे दरबारी चुप हो गए ओर उन्होंने उनसे क्षमा माँगी |१ 

कहा जाता है कि एक बार ये अपने गुरु के पेर दाब रहे थे। 

इन के मस्तिष्क में यह विचार आया कि कितने ही व्यक्ति इसी प्रकार 
इन की सेवा करते रहे होंगे ओर शिक्षा पूरी करके चले गए होंगे | 
गुरु ने इन के मन का विचार जान लिया उन्‍्हों ने इन्हें अमेठी जाने 
की आशा दी | ये वहाँ चलले गए और बस गए | यहाँ पर अमेठी के 
राजा ने इन का बड़ा सम्मान किया |* 

जनश्रुति में पाई जाने वाली ये घटनाएँ लगभग सबंथा अविश्वस- 

नीय हैं । 

(७--इस सामग्री के आधार पर हम मलिक मुहम्मद जायसी का 

निम्नलिखित प्रामाणिक जीवन-बृत्त पाते हैं-- 

(१) नाम-- इन का नाम मुहम्मद था। 

(२) जन्म-स्थान--इन का जन्म-स्थान संभवत: जायस ही 
था । जायस नगर का श्रादि नाम उद्यान था ।* 

(१) जन्म-तिथि---जायसी का जन्म ६०६ हिजरी में हुआ था। 
जायसी ने यह बात श्राखिरी कलाम में स्पष्ट बतला दी है। 
वे कहते हैं--.- 

नो सो बरस छुशिस जब भए्‌ । 
तब पएहि कथा के आखर कहे ॥।* 


१इलाहाबाद थूनीवसिटी स्टडीज़ नहीं कर पाती। नंबीन सामझी 


(१९६०) पृष्ठ १५४८ प्राप्त होने पर कुछ मीलिक« एवं 
फ्ला० प्र० ५० भाग १४, पृष्ठ ४१९... निरिचित' प्रकाश इस विषय पर 
उश्रतर्ताचय के भाषार पर पड़ सकेगा | 


४इस विषय में जो सामग्री उपलब्ध "जा० ग्र॑ँ० ९ष्ठ १८७ 
है, वह परिस्थिति को बिलकुल स्पष्ट वही ५९० शक , 
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ग्र्थात्‌ ६३६ हिजरी में उन्हों ने आखिरी कल्लाम की रचना की । 
भा श्रवतार भोर नो सदी । 
तीस बरस ऊपर कि बढ़ी ॥) 
अर्थात्‌ तीस वर्ष की आयु में उन्हों ने यह रचना की श्रौर वे 
'नव सदी? में पेंदा हुए थे ६१६ हिजरी में से तीस वर्ष निकाल देने पर 
६०६ हिजरी आता है | ६११ हिजरी में एक बहुत बड़ा भूकंप आया 
था ।* और सूर्य ग्रहण भी ६०८ हिजरी में पढ़ा था | जायसी इन 
घटनाश्रों को वयस्क्र होने पर कह सकते थ कि वे उन के जन्म के समय 
ही हुई थीं। “नव? सदी का अर या तो कवि को ठीक-ठीक न मालूम 
था या 'नई? सदी से ही उस का तात्पय था | नव शब्द का प्रयोग “नए? 
के अथ में काव ने बहुत जगह किया ह। ६०६ के लिए. कवि कह सकता 
था कि उस का जन्म एक नई सदी में हुआ था। और यह भी दो 
सकता है कि कवि “नव सदी? का श्रथ ६ ०० के बाद का समय समझता 
हो | आखिरी कलाम के अ्रंतर्साक्ष्य से यह ६०६ हिजरी जन्म सम इतना 
स्पष्ट निकलता है कि सहसा उस पर बिता किसी श्रति प्रवज्ञ प्रमाण के 
अविश्वास नहीं किया जा सकता है | 


१वही १० ३८४ (१०२६ ६०) १० १७० 

>प्रलबदाउनीः मुन्तखिब तवारीख अदतबर्ट सीवेल झौर धांकर बालक्षृष्ण 
रैंकिंग का अनुवाद (१८५८ ६०) १०... दीक्षित:इ'डियन कैलेप्डर(१८५६ ६०) 
४२१ । पू० १२५; यह १० दिसम्बर 
बाबरनामा--एकेसन का अनुवाद १५०३ को पड़ा था। 
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(४) इन की गुरु-परं परा इस प्रकार थी-- 


सैयद अशरफ जहाँगीर 


शेर जी 





* | 
शेख मुहम्मद शेख कमाल 


मुहम्मद जायसी १ 
तथा 


शेख दानियाल 
भ् 
सभद मुहम्मद 
शेख अलहदाद 
शेख बुरहन 
| 
शेख रत 


मुहम्मद जायती* 


॥ अन्तर्साचिय के झ्राधार १२ २, ्तर्साज्य के आधार ५५ 
रे 


श्द 


मलिक मुहम्मद जायसी 


अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह परंपरा इस प्रकार 


स्थापित होती है-- , 
भुदृम्मद्‌ 
श्र्ली 
5 पर 
जा जाए 


इमाम हसन बसरी 
| 


ख्वाजा अब्दुल वाहिद 

ख्वाजा फुज़ेल बिन्‌ श्रयाज़ 

सुलतान इब्राहीम बिन श्रधम बस्मृती 
ज्वाजा हाज़िफ़-अलू-मरशी 

ख्वाजा हबेर अलू बरी 

ख्वाजा श्रजुव | हे ) ममशद 
ख्वाजा बु-अम-इशाक शामी 

ख्वाजा श्रबू' अहमद श्रब्दाल चिश्ती 
ख्वाजा मुहम्मद ज़ाहिद मकबूल चिश्ती 
ज्वाजा यूसुफ नातिर-उद्‌-दीन चिश्ती 
ख्वाजा कं आओ भोवूद चिश्ती 


अवन-चूत्त १६ 


ख्वांजा हाज शरीफ ज़िन्दर्नी 
ख्याजा उसमान दरवनी 


| 
ख्वाजा मुई्न-उद्‌-दीन चिश्ती 


> 49३३ #ै २९ 40॥ 86 /९८०७४ाए-अपन॑सक असए ये. 3 ॥4 पसि+वावकारतअत42%0५.. | ऑस्कप्ल्धापभाफंऋ आओ के. 


ख्वाजा कुतुबुद्देन 


शेख फरीद-ठद्‌-दीन शकरगंज 


४९ २/] शक #2एन0 तर्क कमर पडपी करके उसे करे िरिपी' 


| 
हज़रत निज्ञामुद्दीन (औलिया)"* 





| 
सिराजुद्दीन * 


शेख अलउलहकर 


लहगकर! सका २१/करेक्लत।! ७ २०८४९+/कंलफिरप.. ९भफकरे सता २५३३/04७४ं+/अभाब'क कक 


शेख नू/कृत्य श्रालम" सेयद अशरफ जहाँगीरई 


शेख हशम-उद्‌-दीनई 


शोक: ग्लाप्तरी कैम पंजाब द्राश्णज। ५ 
एण्ड कास्शतू भाग १ (१९१५) मेन्युस्क्रिप्ट्स इन ब्रिटिश स्पृज़िव्ृम 


पृष्ठ ५२.७ भाग १ (१८७५९) पृष्ठ ४१२ 
उश्रष्द-भ्रल्‌.६ के; भखबार-पल-भख़यार "पी 


केटलशाग अब प्ररशियस 


| 


(१९१४) ९४ ८६ $ प्रग्द-अल-दक॥ अखबार-अलअज़यार 
डेबही पृष्ठ १४३ (५९१४) पृष्ठ १७६ 
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408 ९००] 
संयद राजे हामिदशाह" 


शेख दानियाल' 


अन्य विशेषताएँ--इन का श"र कुछ विक्षत था | ये एक आँख, 
एक कान के शक्तिहीन थे । फल्तः ये बदसूरत रहे होंगे ।* 

संक्षेप में इतनी ही बातें प्रामाणिक रूप से इन के जीवन के विषय 
में हमें ज्ञात हैं । 


"बडी एृष्ठ १९४ 3 प्रम्मर्सादय के श्राधार पर। . शायद 
स्कल्बे मुस्तफा : मलिक मुहम्मद रानी पद्मावती की रूपरादि की कल्पना 
जायसी (१९४१) पृष्ठ ३४. और प्रेम-मा्ग की दृढ़ता इसी बद- 


सरती की प्रतिक्रिया थीं । 


२-रचनाएं 


४ १--जायसी की रचनाश्रों की निम्न नामावली हमें मिलती है--- 


. पद्मावती: 

, अखराब2 

, आ्विरीे कलाम 3 
सखराबत 

, चेपावत 

, इंतराबत५ 

, मठकाबत 

८. चित्राब॒त* 

९. खुर्वा नामा" 


5. #ीी झइ४ छू न्ध्छ न ७ 


भतागरी प्रचारिणा पत्रिका वर्ष ४५, 
पृष्ठ ५७ 

ज्ब्रद्दी 

537 ्टी 

४ ही 
5 

को ॥। 
>ब्द्दी 
«बद्दी 
ध्वद्दी 

3 ०बह 


१०, मोराई नामा१* 

११, मुकहरा नामा) 

१२. मुखरा नामा) ६ 

१३, पोस्ती नामाउ_ 

१४, मुद्रा नामा (होली नामा)) 
१५, नेनावत"५ 

१६, सफुट छुंद १४६ 

१७, केहार नामा)४ 

१८, मेखरावट नामा१८ 


११३ ही 

थे स्व््द्दी 

पछ बद्दी 

है! अ्ही 

१०जञा० अं० (भूमिका) एष्ठ १६ 

१६ सैयद कलबे मुस्तफा : मलिक 
मुध्म्मद जायसी “१९४१) 
पृष्ठ १६४ 

१७तागरी प्रचारिणों पत्रिका भाग १४ 
पृष्ठ ४१८ 

१८बह्ले 
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१६, घनावत" २१, परमाथ जपजी ३ 
२०. सोरठ 
(२--इन में पहले तीन तो प्रकाशित हो चुके हैं। उन के स्वरूप 
पर भले ही कोई संदेह करे परंतु शअ्रस्तित्व पर नहीं कर सकता । 
तीनों भें कवि का नाम बार-बार आता है इस कारण यह भी शक 
' पैदा नहीं होता कि ये जायसी के नहीं है | तासी ने अंतिम तोन ग्रथों 
का उल्लेख किया है । सोरठ तथा जपजी की हस्तलिखित प्रतियाँ 
बंगाल को एशियादिक सं'साइटी में उस ने बतलाई हें४ ओर घनावत 
की डाक्टर स्पेंगर के पास" प्रस्तुत लेखक युद्ध के कारण इन हस्त- 
लिखित प्रतियों को नहीं देख सका है । 
/ अन्य गंथों के अस्तित्व पर भा संदेह है। सखराबत, चंपावत 
इतरावत, मठकाबत, चित्राबत, खुर्बा नामा, मोराई नामा, मुकहरा 
नामा, मुखरा नामा; मुहरा नामा (होली नामा) तथा नेनावंत की 
एक पंक्ति भी हमें उपलब्ध नहीं है। इन के नाम भी हमें जन-श्रतिथों 
में मिलते हैं। '. कि 
पोस्ती नामा की दो पंक्तियां उपलब्ध हँ--- 
जब पुस्ती मां लागे पात। 
पुस्‍्ती बूरे नौ नौ हात॥ 
जब पुस्ती मां लागे फूल । 
तब पुस्ती मटकावे कूल ॥* 
इन पंक्तियों के मूल में कोई भी हस्तलिखित पोथी नहीं बरन्‌ मोखिक 


'तासी : इस्त्वार॒ द ला 'लितैरात्यूर, ४ ही पृष्ठ ८ 

र्ट्द्ई ष एंदुस्तानी भाग २ (१८७० ) ५ पह्दी पृष्ठ ६९ 

पृष्ठ ६५ 5 पैयद कलबे मुस्तफा : मलिक मुद्द- 
'वद्दी मद जायसी (१९४१). पृष्ठ 
ः डँबद्दी पृष्ठ ६५ १६४ 
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'परंपरा प्रतीत होती है । अतः थे पंक्तियां भी सबंथा अविश्वसनीय हैं । 
वैसे पोस्तीनामे के विषय में एक जनश्रति भी पाई जाती है कि मुबारक 
शाह बोदले चंडू बहुत पिया करते थे। कवि ने उन्हीं को लक्ष्य में रख 
कर यह ग्रंथ लिखा था। उन्हों ने शाप दिया था कि तुम्दारे लड़के घर 
की छुत गिरने से मरंगे। किन्तु बाद में ज्लमा करते हुए इतना जोड़ 
दिया था कि लड़के तो बच नहीं सकते, हाँ, तुम्हारा नाम तुम्दारी चौदद 
किताबों द्वारा चलता रहेगा। कहा जाता है कि कालांवर में ऐसा ही 
हुआ।'* वे चौदह किताबें ऊपर दी गई इक्कीस पुस्तकों में अंतिम 
सात छोड़कर शेष बताई जाती हैं।* 'ैनावतः एक ग्रेम कद्दानी 
कही जाती है ।* इन पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ स्फुट काव्य भी 
मिलता है परंतु बह विश्वसनीय नहीं है।* कहार नामा ओर 
मेखराबट नामा के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। शायद मटकावत 
नामा तथा मेखराबद नामा तथा मुकहरानामा और मुखरानामा 
दो ही ग्रंथ हों। 


६ ३--संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मलिक मुहम्मद जाथसी के 
लिखे हुए ग्रथों में हमें तीन अंथ ही उपलब्ध हैं । 


४ ४--पद्मावती --इस अंथ का नाम प्रायः विद्वानों ने पद्मावत", 


१ तागरी अचारिणी पत्रिका वष ४५, ला० सीताराम अभ्रवध गजटियर के 
पृष्ठ ५७, आधार पर सात अंथ स्वीकार करते. 

ही हैं। परंतु नाम नथों देते | देखिए 

उजा० ग्रं० (भूमिका ) एष्ठ १६ इलाहाबाद यूनीवसिंदी स्टडीज़ 


ज6फुद काग्य के कुछ उद्धरण, कलबे.. जिलद ६, भाग १, ५८5३३ १ 
मुस्तफा ने दिए भी हैं। देखिए “%रखिए नवल किशोर प्रेस, लखनऊ 
सैयद कलबे मुस्तफा : मलिक मुहम्मद का १९२० का छठतां संस्करण 
जायसी (१९४१) पृष्ठ १६४-४६ । 
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पदुमावति? या पदमावत* दिया है। श्रवधी भाषा के सामान्य नियमों 
के अनुसार इस का नाम पदुमावति अ्रधिक सही है। तत्समता के 
दृष्टिकोण से इस का नाम पद्मावती होना चाहिए | 'पदमावत” किसी 
भी दृष्टिकोण से विशेष सही नहीं है । द 

पद्मावती का रचना-काल अंतर्साक्ष्य में जायसी ने इस प्रकार 
दिया है--- 

सन नौ से सेंतालिस अहा । कथा अरंभ बैन, कवि कहा । 

हिजरी सन्‌ ६४७ ईसवी सन्‌ १५४४० में पड़ता है।” साथ ही 
साथ कवि ने शेरशाह को सामयिक राजा के रूप में प्रशंसा भी की 
है |" शेरशाह का राज्य काल लगभग १५४० ई० से ही प्रारंभ होता 
हैं |* श्रतः ऐसा प्रतीत होता है कि ६४७ सन्‌ सही है । 

परंतु अंतर्साक्ष्य की इस पंक्ति को विद्वान एक दूसरी तरह भी 
पोधियों में पाते और लिपि दोष के कारण पढ़ते हैं--- 

' सन नो से सत्ताइस भद्दा ।* 

हिजरी सन्‌ ६२७ ईसवी सन्त १४५२० ई० के लगभग पड़ता है |: 

इस समय इब्राहीम लोदी राज्य कर रहा था, शेरशाह नहीं ।* इस 


१ग्रियसन तथा सुधाकर दिवेदी से "+जा० भं० पृष्ठ ६-७ 


यह नाम दिंथा है | ६ इैश्वरीप्रसाद ; ५शॉट हिस्ट्री अब 
व्प० रामचंद्र शुक्ल ने यह नाम दिया. मुस्लिम रझूल इन इंडिया (१९३५) 
दे! पृष्ठ ११८७ 
3ग्रियसन तथा सुधाकर द्िवेदी, पदु- जा» ग्रें० पृष्ठ १० 

रावति, (१९११) पृष्ठ ३५ “बरनेबी : एलिमैण्ट्स अब उयइपा 


बरनेबी : एलिण्मेंट्स अब ज्यूइ्श एण्ड. एण्ड मुहमडल कैलेण्डसे (१५७९१) 
मुहमडन कैलेण्डसे (१९०१) पृष्ठ. पृष्ठ ४९१ 
४९१ 


*इंश्वरीप्रसाद : मैडीवल इंडिया (१९४५) पृष्ठ ५०६ 
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कारण सामयिक राजा के रूप में शेरशाह् की प्रशंसा नहीं जमती । 
विद्वान यह मानते हैं कि कवि ने यहाँ पर अहाः शब्द का प्रयोग 
करते हुए कद्दा है कि--- 
कथा अरंभ बेन कवि कहा +* 

अर्थात्‌ कथा के आरंभिक वचन कवि ने कहे थे। बाद में जब 
कि सारा अंथ लिख डाला गया तो शेरशाह् के समय में कवि ने उस की 
भूमिका लिखी । उस में भूतकालिक क्रिया का प्रयोग करते हुए प्रारंभ- 
काल दिया और सामयिक राजा के रूप में शेरशाह की प्रशंसा की | 

प्रस्तुत लेखक ६२७ के पक्ष में एक और नया तक पेश करता: 
है। आखिरी कलाम? का अथ होता है--कवि की आखिरी रचना। 
ग्रखिरी कलाम का रचना काल अंतर्साक्ष्य के अधार पर निविवाद रूप ' 
से ६३६ हि० है ।* जब्र कवि ने श्रंतिम रचना&६ ३६ हि० में बनाई तो' 
६४७ हि० में पद्मावती की कथा श्रार्भ ही कैसे की होगी | इस 
प्रकार ६४७ हि० लिपि या प्रतिलिपि का दोष मात्र ढै। कवि ने पद्मा- 
बती की रचना का प्रारंभ ६२७ हि० में ही क्रिया होगा | जायसी की यह 
रखना लोकप्रिय रही है | इस कारण इस के श्रनुबाद बंगला,” पश्तो४४ 


्षा० भ्रं० पृष्ठ १० भ्रव बंगाली लेग्वेज ए०ड लिउरेचर 

*तो सौ बरस छत्तिस जब भए । , (१९११) पृष्ठ ६२२ | 

तब एहि कथा के भाखर कहे । 3तसीरुद्दीन हाशमी ; यूरुप में दकनी 
बौ॑ग० गं० पृष्ठ इघ८ल मखतूतात (१९३ २)ए४5 ११८-१५४० - 

3इंगला अनुवाद में “सप्त विश सब इस पुस्तक में जद , फारसी 


शत! (९२७) मिलता है। यह आदि के बहुत से भअमुवादों की चर्चा: 
झनुबाद जायसी के लगभग १५२५ इ'डिया भाफिस लाइब्रेरी, ब्रिटिश 
बर्षों के उपरांत हुआ था | देखिए स्युज़ियम तथा बलिंन के पुस्तकालयों 
जा० अं० (भूमिका) पृ० ७ के इस्तलिखित पोधियों के संम्नद के 
डंदितेशचंद्र सेन : ० शाट हिस्ट्री आधार पर हैं। इस विषय पर शानचंद 
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फारसी,१ उद्‌ *, खढ़ी बोली हिंदी3, फ्रेंच तथा अ्रंगरेजी" में किये 
गए हैं। मूल पद्मावती के निम्न संस्करण प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं....... 
१. जायसी ग्रंथावल्ली---सन्‌ १६२४ ई० में पंडित राम चंद्र शुक्र 
ने पद्मावती तथा अखराबट का एक संस्करण नागरी प्रचारिणों सभा, 
काशी से प्रकाशित करवाया | इस के पाठ मे किन हृस्तलिखित प्रतियों 
का प्रयोग हुआ हैं, इस का कोई भी निर्देष इस म॑ नहीं है । इस कारण 
इस के पाठ के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । बैसे इस का 
पाठ एकाध स्थल की छोड़कर सुपाख्य है, भत्ते ही सही न हो | 
२. पदुमावति--सन्‌ १६११ ई० में पं० सुधाकर द्विबेदी तथा 
'ग्रयसन ने बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी से इस का पहला 
भाग सूली खंड तक प्रकाशित करवाया था। यह संस्करण सटीक है 
और अपने मोटे टाइप तथा मोटे कागज के कारण भीमकाय-सा है| 
-डा० बाबूराम सक्सेना भाषा की दृष्टि से इसे स्वश्रेष्ठ मानते हैं | 
जैन ने 'पशञ्मावत उदू? शीषक एक. लाइब़ेरी भ्रव दि ब्रिटिश स्थुज्ियम 
नर्बंध हल्क्राए-ग्रदव, लाइबररी  /१८५६) १० १०६४ 
इलाहाबाद के भ्रगस्त १९४५ के ४ ही 
श्रधिवेशन में पढ़ा था। उसमें भी उन्‍्हों,. ५ शरेफफ.. पदुमावति.. (१५९ ४४), 
' नेबहुत से अनुवादों की चर्चा की थी... रायल एशियाधिक सोसाइटी प्र 
3 इसके कई अलुवादों का उल्लेख. बंगाल द्वारा प्रकाशित । बास्वब में 
इंडिया आफिस लाइजेरी तथा थह्द अनुबाद ग्रियसंन महोंद्रथ से 
जिटिश म्यूजियम के केटलागों में है।. प्रारंभ किया था। परंतु मे 'प्रधम 
'अयह नवलकिशोर प्रेत लखनअ से 9० खंडों का ही अनुबाद कर सके, 
प्रकाशित हुआ हे । इसके अतिरिक्त शिरफ महोदय से उसे पूरा 
और भो अनुवाद हुए हैं । किया है । 
3कैटलाग्ज़ अब दि हिंदी, पंजाबी, ६ बाबूराम सक्लेना ; इबोल्युशन अब 
सिंधी एंड पह्तो बुक्स इन दि अ्रवधी (१९३७) १० ११ ह 
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इस में वैशानिक सम्पादन कला का उपयोग किया गया है। 

३. पदुसावति--सन्‌ १६३४ में डा० सूर्यकांत शास्त्रों ने एक 
संस्करण पंजाब विश्वविद्यालय, लाहोर से प्रकाशित करवाया था | यह 
भी सूली खंड तक है. और इस का पाठ एक स्थल को छोड़कर और 
सत्र जगहों पर अन्षर-विन्या4 समेत एशियाटिक सोसाइटी के पाठ की 
नकल है |" इसमे अंत में पद्मावती के शब्दों की एक अकारादि क्रम 
से व्युत्पत्ति एवं ग्रथ सहित सच्ची है । 

४. प्मावत - सन्‌ १६२४ ई० में ज्ञा० भगवान द्वीन ने हिंदी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से एक संस्करण प्रकाशित कराया था। यह 
रका।न पञ्मावती भेंट खंड तक है | इस में हस्तलिखित प्रतियों का कोई 
भी निर्देश नहीं किया गया । हे 

प्मावत “सन्‌ ई८८ १ है» में नवल्लकिशोर प्रेस, लखनऊ से 
सम्पूण पद्मावती का एक संस्करण प्रकाशित हुआ था। इस का पाठ 
अच्छा नहीं है । न्ट 

६. पदुमावत - सन्‌ १८६४ ई० मे चंद्रप्रभा प्रेस,काशी से पद्मावती 
का एक संस्करण प्रकाशित हुआ था जो अत्यंत साधारण है । 

इस के श्रतिरिक्त कुछ और भी संस्करण पद्मावत के प्रकाशित हुए. 
थे जो कि अत्यंत साधारण थे | इन में कुछ फारसी लिपि में भी हैं। 


) शरेफ ; पदुमावली (१९५४४) भूमिका में प्रकाशित हुआ था । तासी ने लिखा 
(बढ १६ है कि मुद्रित संस्करण उस के समय 
की पमू १८९६ ई० मैं बंगबासी फर्म में कई थे। एक का उल्लेख करते 
काका ते पश्चामली का ०क संस्क- हुए बद लिखता है कि भेरठ के 
एण प्रकाशित किया था। प्रस्तुत २३ पअगस्त १०६६ के अख़बारे आ- 
लेखक उसे पा नहीं सका । यह लम में एक का विज्ञापन है । देखिए 
देवलागरी लिपि में था । एक तासी। इस्त्वार दला लतैरात्युर ऐंदुई 
संस्करण कानपुर से फारसी लिपि :ं पेंदुस्तानी भाग २ (१८७०) प्र० ६९ 
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इन समस्त सम्पूर्ण पाठों में जायसी ग्रंथावली का पाठ ही सब- 
अ्रष्ठ प्रतीत होता है । वैसे पह्मावती एक अ्रच्छे संस्करण की श्रपेत्षा 
रखती है । 

संक्षेप में इस की कथा इस प्रकार है--- 


(१) स्तुति खंड- 


इस खंड में कवि ने संसार को बनाने वाले, उस केपैगम्बर, पैग म्बर 
के चार दोस्तों, शाहे-वक्त और अपने गुरु-परंपरा की प्रशंसा एवं 
स्तुति की है। ताथ ही साथ कवि अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए 
अपने चार मित्रों की प्रशंसा एवं काव्य लिखे जाने का समय देता है | 
इस के पश्चात्‌ सम्पूर्ण कथा की अति संत्तित रूप-रेखा उस ने दी है । 


(२) सिंहलद्वीप वर्णन खंड- 


इस खंड में कवि ने सिंहलद्वांप का परिचय दिया है। पहले तो' 
वह सात द्वीपों में उस द्वीप की उच्चता बतलाता है। फिर सिंहल- 
नरेश गंधवसेन का परिचय देता हुआ सिंहलद्बीप की प्रकृति का वन 
करता है | प्रकृति में पेड़, फल और पक्षी का वर्णन है। इत के 
पश्चात्‌ कुआ, बावड़ी, मानसरोदक, पनिद्दरियों, ताल-तालाब, 
उपवन का वर्णन है। फिर कबि सिंहल नगर का परिचय देता है | 
» पिंहल नगर में उचे-ऊँचे मकान, बाजार, वेश्याश्रों, मालिन, पंडित 
नठ, चिड़ियों का खेल दिखाने बालों, नाटक करने वालों, ठग तथा' 
करों का वणन है। उस के पश्चात्‌ सिंहल्गाढ़ का परिचय तोखफ ने 
दिया है। गढ़ में ऊचाई, कोतवाल, पहरेदार, षड़ियाल, नदियाँ 
पनिद्ारियाँ, कु ड, कंचन वक्त, गढ़पतियों, राज्यद्वार, हाथी, धोड़ों, 
राजसभा तथा राजमहल का वन है | उसी वणुन में उस ने चंपाबती! 
का परिचय भी दिया है कि वह गंधवसेन की पटरानी थी | 
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(३) जन्म खड़- 


गंधबंसेन और चंपावती के एक संतान हुई। उस का नाम पद्मावती 
रखा गया | पद्मावती अत्यंत सुन्दर थी | पाँच वष की आयु प्राप्त करने 
पर उस ने पढ़ना प्रारंभ किया | पढ़ने में वह बहुत दक्ष थी। जब्र वह 
बारह वध की हों गई तो सात खंड वाले महल में उसे अलग बास- 
स्थान दिया गया। उस की अ्रगणित सखियाँ थीं ओर उस के पास 
एक तोता था। ताोते का नाम हीरामन था। वह महापंडित था 
और वेद-शास्त्र पढ़ा था। गंधवंसेन को अपने वैसब का बढ़ा गये 
था। इस कारण बह पद्मावती का बिवाह किसी से नहीं करता 
था। एक दिन मदन-संतप्त होकर पद्मावती ने हीरामन से कहा-- 
ह|रामत' सुनी, दिन-दिन मुझ को मदन अधिक सताता है। पिता 
मेरा वियाह' नहीं करवाते और डर के भारे मां भी कुछ नहीं कह 
सकती | देश-देश के बर मभेर लिए आते हैं; परंतु पिता उन की 
ग्रोर श्रौल उठाकर भी नहीं देखते। होरामन ने कह्ठा--“यदि 
तुम्हारी श्राशा है तो देश-देशांतर घूमकर मैं तुम्हारे योग्य बर 
सोज॑गा | जब तक में लौटकर नहीं श्राता, तब तक घैय धारण करो |? 
कोई दुजन इस बात को सुन रहा था। उस ने राजा से सारी बात कह 
दी | राजा ने सुए को मार डालने की शआ्राज्ञा दी। परंतु जब तक 
मारने वाले वहाँ तक भरा सके, रानी ने उसे छिपा दिया और कह 
दिया-- तोता तो एक पंछी है जो खाना भर जानता है। उसमें बुद्धि 
ही कहाँ होती है !! नौकर कह-सुनकर लौट गए; परंतु दीरामन ने 
कहा--रानी, यदि तम्दारी श्राशा हो तो अरब बन जाऊ। जब राजा 
नाराज हो गए हैंती यहाँ रहने में कुशल नहीं ।? रानी ने कहा-- 
ध्यूदि जीब चला जाएगा तो काया किस प्रकार रह सकती है | तू पक्षी 
है, फिर भी मुझे श्रत्यंत प्यारा है। प्रेम का तोड़ना बड़ा कष्टदायक 


होता है |! आओ, 
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(9) मानसरोदक खंड-- 

एक दिन पू्णमासी के दिन पद्मावती सवियों के साथ मानसरोबर 
स्नान करने के लिए गई | वहाँ पर पद्मावती की एक सखी ने कहा-- 

नो, मन में विचारकर तो देखो, इस नेहर मे हमें दो चार दिन हैं 

रहना है | जब तक पिता का राज्य है, तभी तक हम यहाँ खेल सकती 
हैं| फिर हम ससुराल चली जाएगी, फिर कहाँ यह सरोवर मिलेगा 
कौर कहाँ हम सद्देलियाँ ? ससुराल में सास ओर नतनदे बोलने तक नहीं 
देंगी | ऊपर से प्रिय का प्यार होगा। पता नहीं वहाँ कैसे जान 
बौतिगा |? यह कहकर सब सखियाँ झूला भूलने लगीं | 

फिर सनी पद्मावती ने स्नान करने के ल्षिएः अपने बाल खोले 
और तीर पर कंचुकी एवं साड़ी उतारकर रख दी श्रोर पानों ४ 
जल-कीडाएं करने लगी | जल-कीड़ा में एक सख्खी जी कि ।लना नहीं 
जानती थी, अपना हार खो बैठी और रोने लगी । फिर पता नहीं कैसे 
अपने झ्राप ही वह हार पानी पर उतरने लगा। उसे पाते ही सथ 
सखियाँ प्रसन्न होकर इसने लगी। 


(५) छुआ खंड- 

जब पद्मावती वहाँ खेल रही थी, द्वरामन उड़ गया। बह जंगल 
में गया | वहाँ पर उसे बहुत से पत्नी मिले। उन्हों ने उस का बड़ा 
आदर किया | वह वहाँ बड़े सुख से रहने लगा । 

एक दिन वहाँ एक व्याधा आया । द्वीरामन उस के जाल में फैंस 
गुया | बदेलिए ने उसे अपने भाबे में रख लिया और ले गया | 


(६) रत्नसेन जन्म खंड 


चित्तौड़ में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उस के एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस का नाम रक़सेन रखा गया। ज्योतिषियों ने 
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उस के ज्ञन्म लेते ही बतलाया कि यह बड़ा सौभाग्यवान है। यह 
पद्मावती से विवाह करेंगा और सिंदलद्वीप में जाकर सिद्ध बनेगा । 


(७) बनिजारा खंड 


चित्तोड़ का एक बनिया सिंहलदीप व्यापार करने के लिए गया । 
एक गरीब ब्राह्मण भी किसी से ऋण लेकर उस बनिए के साथ गया। 
सिंहलदीप में जाकर उस ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा बाजार 
लगा हुआ है श्रौर सैभी चीजें ऊँचे दामों की हैं | इस कारण वह बढ़ा 
निराश ही उठा । इतने म॑ बह व्याधा हीरामन को ले आया। बाह्मण 
उस के सोने जैसे रंग की देखकर विभोहदहित हो उठा। उस ने तोते से 
पूछा--तुझ में कुछ गुन भी है या तू निरशुन ही हे |! हीरामन ने उत्तर 
दिया-«में आह्ाण शरीर पंडित दोनों हूँ | जब इस पिंजड़े के बाहर था 
तो मेर पास सभी गुन थे; परंतु जब बंदी बना हुआ हूँ, तबतों कोई भी 
गुन नहीं दें ! ब्राइण ने उसे खरीद लिया और चितौड़ ले आया। 
चित्तीद के शाजा चिन्रसेम की मृत्यु हो चुकी थी और रत्नसेन गद्। 
पर बैठा था । >स के दरभार भें एक दिन यह बात चली कि सिंहल से 
छू बनिए: श्राए हैं वे विचित्र-विचित्र बस्तए लाए हैं, जिन में एक 
ब्राह्मण एक श्रत्यंत सुदर तोता लाया है। राजा ने अपने नौकरों 
को भेजकर पंडित को बुलवाया और तोते के विपय में पूछा । हीरामन 
ने कहा, मेरा नाम होरामन है, में तम्हारी भें पद्मावती से करवा 
दूँगा और वहीं पर तम्दार/ सेवा करू गा |? रत्नसेन ने यह सुनकर 
उसे मोल ले लिया । 


(८) नागमती छुआ संवाद- 


थोड़े दिन बीतने पर एक दिन राजा शिकार खेल्ने गया हुआ था, 
नागमती जो कि रतनसेन की पटरानी थी,ने द्वीरामन से पूछा,'मेरे स्वामी 
के प्रिय, यह बतलाओ कि क्या मुझ से भी अधिक सुंदर कोई स्त्री तुम ने 
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स संसार में देखी है ! क्‍या तुम्हारे सिंहल दीप की पश्चिनी खत्रियाँ मुझ 
से अधिक सं दर हैं ? पद्मावती के रूप का स्मरणकर हीरामन इँसा श्रौर 
बोला, वास्तव में सु दर वह है जिसे उस का प्रिय प्यार करे | और यदि 
वैसे पूछुती हो तो सिंहल की पत्मिनी श्रौर तुम में कोई भी तुलना 
नहीं है | तुम में और उस में दिन ओर रात का अंतर हे | वह सोने की 
बनी है ओर सुगंध से भरी हुई है !? नागमती ने जब यह उचर सुना 
तो उसे बड़ी चिंता यह हुईं कि रज्नसेन से यह तोता अ्रगर यह्द बात 
कह देगा तो वह उसे छोड़कर मिंहल को ओर उन्हें प्राप्त करने के 
लिए चल देगा | इस कारण उस ने अपनी धाय को बह तोता मार 
डालने के लिए दे दिया | धाय उसे ले गई और यह सोचकर कि यह 
'तोता राजा का प्यारा है, जिसे स्वामी चाहता हो उसे मारना नहीं 
चाहिए उस ने उसे न मारा और छिपा लिया। जब रकसेन शिकार 
खेल कर लौटा तो उस ने हीरामन की खोज की। नागभतो ने सभी 
बात सच सच बतला दी। राजा को इस पर बड़ा क्रोध आया। 
नागमती धाय के पास दोड़ी हुई गई। घाय ने तोता दे दिया । रानी 
ने वह तोता राजा को लाकर दे दिया | 
'(<) राजा सुआ संवाद खंड- 

राजा ने तोते से सत्य बात पूछी । तोते ने सिंहल की बड़ी प्रशंसा 
करते हुए गंधवसेन का परिचय दिया और कद्दा कि उस की कन्या 


पद्मावती अत्यंत सुदरी है। राजा ने ज्यों ही यह सुना, उस के मन 
में प्रेम जाग गया । उस ने उस का नखशिख पूछा | 


'(१०) नखशिख खंड-- 


हीराभन ने कहा, 'राजा, उस का /गार का कया वर्णन करू 
वह उसी पर शोभा देता है। उस के बाल कस्वूरी रंग के ६'घराले हैं । 
-मांग लाल रंग की है ओर ललाट द्वितीयां के चांद की तरह है । इसी 
ःप्रकार हीरामन ने उस का सारा नखशिख बताया । 


ही 
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(११) प्रंम खेंड- . 


राजा इस नखशिख को सुनते ही मुरझा गया। बह बेहोश हो 
गया और उस के मुख से “चाहि ज्राहि! का शब्द भर निकलता था | 
राजा के कुठुम्बी-परिजन सभी आ गए । परंतु किसी की भी समझ में 
कुछ नहीं आता था। जब राजा को होश आया तो वह रोने लगा 
आर बोला, “मैं तो अ्रमर पुर में था यहां पर मरन पुर में कहां आा 
गया ?? सब ने उसे समझाया | परंतु उस की समझ में कुछ भी नहीं 
आया । हीरामन ने भी समझाया, 'राजा, मन में बैये धरो ओर 
ब्िचार करी। प्रीति करना अत्यंत कठिन है। बह सिंहल का पथ 
अगम है| वहां जाना बढ़ा कठिन है। वहां जोगी-संन्यासी ही जा 
पाते हैं। तुम भोगी व्यक्ति हो, तुम्हारा वहां जाना अत्यंत कठिन है ॥ 
राजा ने ज्यों ही यह बात सुनो, वह जाग-सा पड़ा। उस ने शीघ्र ही 
सिंहल-यातओ का सिश्चय कर लिया । 


(१२) जोगी खंइ-- 


#आजा ने राज्य छोड़ दिया ओर वह जोगी हो गया । उत्त ने राजसी 
बरत्र एवं चिह्न उतारकर भस्म मली और मेखला, सिंधी, चक्र, 
धंधारी श्रादि धारण कर लिए । ज्योतिषी ने कह कि आज यात्रा के 
योग्य दिन नहीं ६ । राजा ने कहा कि प्रेम-पंथ का पथिक दिन नहीं 
देखता | द 

मां ने रोते हुए बिनतो की, राज्य छोड़ कर भिखारी मत 
बनो (नौ लाख स्त्रियों के साथ यहीं पर विलास करो। तुम सदा 
बिलास में पक्के हो, योगी कैसे बनोगे ? सारा घर तुम्हीं से आलोकफित * 
है, तुम इसे अंगेरा कर के मत चले जाओ्रों ।? रलसेन ने उत्तर दिया, 
मां, संसार में कौन किस का है | जहां पर अ्रपने शरीर का रोश्रां ही 
अपना शत्र्‌ है बहां पर चंदन क्‍या लगाना | गुर ने श्रादेश दिया है, 
मैं सिंहल ही जाऊंगा, आशीष दो 
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नागमती और सारा रनिवास रो रहा था। नागमती ने कहा, या 
तो यहां रहकर हमें भोगिनी बनाओ या हमें भी श्रपने साथ योगिनी 
बनाकर ले चलो पतद्चिनी भत्ते ही शअ्रत्यंत सुदर हो परंतु मुझ से 
अधिक सु दर कोई भी नहीं हो सकता ।? रत्नपेन ने उत्तर दिया, तुम 
स्रीहो, इस कारण मति-हीन हो | संसार तो सपने के समान है । इस में 
बिछुड़ जाने पर ऐसा हो जाता है जैसे कभी एक दूसरे को देखा भी न 
हो |! इस प्रकार सब से विदा होकर राजा सोलह सो कु'वरों के साथ 
सिंहलदीप की ओर चल पड़ा। उस के थ्रागे आगे हीरामन पथ 
दिखलाता हुआ चल रहा था | 


(१३) राजा गजपति संवाद खंड- 

लगभग एक माह चलने के पश्चात ये व्यक्ति समुद्र के घाट पर 
पहुँचे वहां पर राजा गजपति मिला | उस ने जब यह सुना था कि राजा 
रत्नसेन योगी होकर इस ओर आ रहा है तो बह उस से मिलने बहां 
पर आरा गया था | उस ने कहा, आप ने दर्शन दे कर बड़ी कृपा की | 
अब आज्ञा दीजिए | राजा ने कहा, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी यदि 
तुम मुझे जहाज़ों का इंतजाम कर दो |!” गजपति ने कहा, “आफ की 
आज्ञा सिर माथे पर | जहाज़ों का इंतजाम तो कर दू'गा परत प्रार्थना 
यह है कि पंथ बड़ा ही भयंकर है, आप वहां केसे जाएंगे १? राजा ने 
उत्तर दिया, गजपति, जहां प्रेम होता है, वहां प्राणों की परवाह नहीं 
रहती | इस कारण में चला ही जाऊँगा | 
(१४) बोहित खंड-- 

राजा वहां से चल पड़ा | जब वे जद्दाज चल्ते तो सारा समुद्र उन 
से पट गया। वे एक पल्ल में सहस्त कोस की रफ्तार से जा रहे थे | 
(१५) सात समुद्र खंड-- 

पहले वे खार समुद्र में आए | उस में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही 
थीं | फिर खीर समुद्र में पहुँचे | वहां पर समुद्र में दीश-मोती भरे हुए 
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थे। उस के पश्चात दघधि समुद्र में आए जोकि दही की भांति जमा 
हुआ था । दि समुद्र पार कर लेने पर उदधि समुद्र मिला। इस में 
. आग जल रही थी | फिर सुरा समुद्र में आए | जो कोई उस का जल 
पी लेता बह बेहोश हो जाता। सुरा समुद्र के पश्चात किलकिला 
समुद्र मिला। इस को ऊँची ऊँची लहरें देखकर हो साहस छूट 
जाता था। हीरामन ने राजा से कहा, यही वह समुद्र है जो कि 
सिंहलदीप जाते समय पार करना कठिन है । इसे पार करना तलवार 
की धार पर चलना है | राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, "मैं ने तो प्रेम 
समुद्र में अपना जहाज डाल दिया है।यह समुद्र तो उस की एक 
बूंद के समान ही है।! फिर मानसर समुद्र में आए । यह अत्यंत 
शांत था | 
(१६) सिहल दुवीप खंड-- 

सिंहल द्वीप पहुँचने पर तीते थे राजा को सिंहल गढ़ दिखलाते 
हुए. बतलाया, यह जो ऊँचा गई है, यहीं पर पद्मावती रहती है। 
उत्त के पास न ती भौरा ही जा सकता ॥ और ने कोई पत्ची | अब में 
पहले ता तुम्दें उस के दशन करवाऊ'गा और फिर प्राप्ति ? यह कह- 
कर उस ने उसे कंचन का सुमेरु पंत दिखलाते हुए कहा, 'यह जो 
पंत है वहाँ पर महादेव का मंडप है| माघ सास की श्री पंचमी को 
बहां पर महादेव की पूजा करने के लिए सब्र लोग.आते हैं। पद्मावती 
भी पूजा करने के लिए आएगी | इसी मिस तु वहां पर उस के दशन 
पा सकोगे |? राजा ने कहां रहना स्वीकार किया ओर होरामन रानी 
प्रग्मावती के पास चल्ला गया । 
(१७) मंहप गन खंड- 

बियोग मे पागल राजा तीस हजार चेलों के साथ मदह्दादेव के मंडप 
औ रहने लगा और पद्मावती की प्राप्ति के लिए उन से प्रार्थना करने 
शैगा | द | 
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(१८) पद्मावती वियोग खंड- 


राजा के योग के अलक्तित प्रभाव से पद्मावती में विरह्द उत्पन्न 
हुआ | उस से रात काटे नहीं कहती थी। पद्मावती ने धाय से कहा, 
“श्रब तो योवन अ्रसह हो रहा है। यदि सिंह मुझे मारकर खा जाता 
तो भी भला रहता। मैं ने तो सुना था कि योवन बसंत के समान 
सुखदायी होता है परंतु अब पता चला कि यह बड़ी दुखदायी बच्तु 
है । धाय ने धीरज बंधाते हुए उत्तर दिया,'तुम सयानी हो । तुम्हें चैय 
धारण करना चाहिए | यौवन रूपी घोड़े को हाथ में रखना चाहिए | 
इसे यहां वहां नहीं जाने देना चाहिए | तुम अ्रभी »म नहीं जानतीं। 
जब तक प्रिय नहीं मिलता, उस समय तक प्रेम की पीड़ा बढ़ीं श्रच्छी 
होती है |? पद्मावती ने उत्तर दिया, 'घाय, मेरा जी तो जल्ल सा रहा 
है। यौवन के चांद के उदित होते ही उसे राहु रूपी विरह ने प्रत 
लिया है ।? 


(१६) पद्मावती सुआ भेंट खंड- 
इसी वियोग व्यथा के बीच हौरामन पहुँच गया। पमबती को 
शेता लगा मानो उस में प्राण थ्रा गए हों | रानी उसे गले से शगा- 
कर रोई और उस से कुशल पूछी | ही रामन बोला, रानी, तुम युग युओं तक 
जीती रहो। में यहां से बन में उड़कर गया। वहां पर एक व्याध ने 
मुझे पकड़ लिया और एक ब्राह्मण के हाथों में बेच दिया । बक्षण' 
मुझे जंबूद्दीप ले गया । वहाँ चित्रसेन का पुत्र रतनसेन चित्तौड़ में राज्य 
कर रहा था। वह देश बड़ा ही वैमबबान एवं सुदर है। रत्मसेन में 
ब्वत्तीसों शुभ लच्॒ण हैं। उस ने मुझे ले लिया। उसे देखकर मेरी 
इच्छा हुई कि वह तुम्दारे योग्य है, इस कारण तुम्हारा बश॑न मैं ने 
उस से किया । तम्दारा वर्ण न छुनते ही उस के अंदर प्रम की चिनगी 
पड़ गई । व्रह् तम्हारे लिए राज्य छोड़कर भिखारी हो गया। वह 
सोलह हजार चेलों के साथ योगी बन कर यहां आया है | वह महादेव 
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की मढ़ी में है? यह सुनकर पदश्मावती के मन में अभिमान हुआ्रा ॥ 
जोगी से प्रेम करने को वह अपमान समझती थी। हीरामन फिर 
बोला, 'रानी, तुम्हारे विरह में उस ने अपनी कंचन जैसी काया जल्ला 
कर भस्म कर दी है |? यह सुनकर रानी के मन में दया उत्पन्न हुई 
ओर काम भी जागा | वह बोली, “यदि बह योगी अरब मर जाएगा तो 
यह हत्या अब मुझे ही लगेगी | अब मैं बसंत पूजा के बहाने वहां 
जाकर उस से मिल्लंगी ! यह सुनकर हीराभन प्रसन्न बदन वहां से 
उड़ कर रत्नसेन के पास गया और पद्मावती का संदेश उस ने उसे 
सुना दिया |" 
(९०) बसंत खंड-- 

बसंत की श्री पंचमी को पद्मावती महादेव की पूजा के लिए 
सखियों के साथ वहां गई। पह्मावती ने महादेव की पूजा करते हुए 
कहा, 'दिवता, मेरी सारी सखियों का' विवाह हो गया है, परंतु अभी 
तक मेरे लिए! बर ही नहीं मिलता | मेरी इच्छा पूरी करो और मेरे 
लिए एक वर मिला दो !! इसी समय एक सखो हंसकर बोली, 'रानी 
यह तमाशा तो देश्वो | पूब द्वार पर बहुत से योगी आए हुए हैं। 
उन में एक गुरु कहलाता है बह बत्तीस लक्षण युक्त राजकुमार प्रतीत 
होता है |? यह सुनकर पद्मावती वहां गई | उस को देखते ही राजा 
बेहोश हो गया | पद्मावती ने उसके शरीर पर चंदन लगाया। एक 
क्षण के लिए. तो राजा जागा अ्रवश्य परंतु शीघ्र ही ठंडक पाकर ओर 
गहरी नींद में सो गया | तब रानी पतद्मावतों ने उस के हृदय पर चंदन 
से यह लिखा कि जोगी, तू भीख लेना नहीं सीखा दै । जब घड़ी आई 
तब तू सो गया। यह लिखकर पद्मावती लौट गई। रात में उस ने . 
स्वप्त में देखा कि चंद्रमा का उदय पू् से हुआ है ओर सूर्य का 
पश्चिम से । फिर सूर्य चांद के पास चला आया और चांद और सूर्य 
दोनों का मिलन हो गया है। और हनुमान ने लंका लूट ली । संखियों 
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से जागने पर उस ने सपने का अ्थ पूछा | सखियों ने कहा कि तुम 
वर प्राप्त होने वाला है। 


(२१) राजा रल्सेन सती खंड- 


पद्मावती के चले जाने पर रत्नसेन जागा। वह पद्मावती को 
गयी हुआ्रा देखकर रोने लगा और जल मरने का निश्चय करने 


लगा | न 
(२२) पावंती महेश खंड- 

उसी समय वहां पर महादेव एवं पाती पहुँच गंए। उन्हों ने 
चिता देखकर रत्नसेन से आत्महत्या और योग नष्ट करने का कारण 
पूछा । राजा ने संक्षेप में अपनी व्यथा बतलाई | पावती के हृदय में 
उसे सुनकर दया आ गई | बह श्रप्सरा के समान सु दर रूप धारण 
कर बोली, 'राजकुमार, मेरी बात सुनो | मुझ जैसी सु दरी और कोई 
नहीं है। इंद्र ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है। थदि पद्मावती गई 
ती जाने दो | तम्हें अप्सरा मिल गई |? रत्नसेन ने इन्कार करते हुए. 
कहा-'मेरा प्रम तो एक से है, दूसरे से मुझ्के कुछ भी मतलब 
नहीं है |? तब गौरी ने महेश से कहा, 'इस का प्रेम बड़ा गहरा है । तुम 
इस को रक्षा करो |! इतने में रक़्सेन को महादेव का वास्तविक रूप 
शात हो गया । वह रोने लगा | उस को ढाढस बंधाते हुए महादेव ने 
कहा, 'रोशो मत | जैसा तुम्हारा शरीर नौ पौरी का है उसी प्रसार यह 
गढ़ भी है। दसवे॑ द्वार तक इस में भी चढ़ना पड़ेगा | जो हृष्टि को 
खल्लट कर ज्गाता है, वही उसे देख पाता है: और बहाँ बही जा भी 
सकता है।! 

(२३) राजा गढ़ छेंका खंड--- 

इस सिद्धि गुटका को पाकर राजा एकाएक महल में घुस पड़ा | 


ह्‌ः 


गंघवसेन को खबर मिली । उस ने अपने नौकर भेजे। नौकरों से रक्सेन 


ता 
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ने कहा कि राजा की कन्या पद्मावती का मिखारी मैं हूँ | यदि वह मुझे 
दे दी जाए तो में लौट जाऊंगा। नोकरों ने यह बात राजा गंधर्व॑सेन 
से कही | गंघबसेन को यह सुनकर बड़ा क्रोध हुआ | 

रलसेन उत्तर की प्रतीक्षा भ॑ दिन बिताने लगा | उस ने एक पत्र 
हीरामन के हाथ पद्मावती के पास भेजा | पद्मावती ने उत्तर के रूप में 
अपने प्र म की दृढ़ता का संदेश भेजा | पद्मावती का संदेश सुनकर 
रलगेन प्रसन्न-सा हो उठा | 


(२४) गंधव सेन मंत्री खंड-- 

गंधवररन ने अपने मंत्रियों की सलाह ली । सब ने रक्तसेन को 
बंदी बनाने की सलाह दी। वह बंदी बना लिया गया । इधर पद्मावत। 
बड़ी दुच्थी थी | बह एक बार बेहोश हो गई। हीरामन सुझ्रा वहाँ पर 
लाया गया | उस की आवाज सुनकर उसे होश आया | श्रोर पन्चावती 
ने एक संदेश रक्षमेन के लिये भेजा | 


(२५) रलसेन सूली खंड -- 


रक्षसेन बंदी बमाकर गंधब सेन के पास लाया गया । वहाँ पर गंघव- 
सेन के पूछने पर उस ने अपनी व्यथा सच-सच बतला दी। इसे सुन- 
कर महादेव का श्राभन भी डाल उठा। महादेव और पावती भाद- 
भाटिन का रूप घरकर वहाँ आए। रक़सेन' ग्रासन जमाए 'पह्मावती- 
'पद्मावती? जप रहा था| इतने में सुए ने आकर पद्मावती का संदेश 
सुनागा । महादेव भी आगे बढ़े । उन्होंने राजा को समझाया और 
रक्सेन का सच्चा परिचय दिया। हीरामन ने भी साक्षी दी। तब 
विवाह का निश्चय कर रक्षसेन का तिलक किया गया | 


(२६) रल्सेन सूली खंगह--- 


क्ग्म रखी गई श्र विवाह की तैयारी हुईं। रक्सेन के लिए. 
मु दर वस्त्र लाए गए. और बारात सजकर चली | पद्मावती महल के 


२७ मलिक मुहस्मद जायसी 


ऊपर से खड़ी होकर बारात देख रही थी | एकाएक प्रसन्नता की ऐसी 
लहर उस के शरीर में आई कि वह मूछित होकर गिर पड़ी । सशियों 
ने उसे संभाला और होश में लाई | वारातियों को दावत दी गई 
और फिर विवाह हुआ । महल में सात खण्डों के ऊपर रक्सेन को 
सुहागरात के लिए ले जाया गया। 


(२७) पद्मावती रत्नसेन भेंट खंड-- 

वहाँ पर सखियाँ पद्मावती की गाँठ खोलकर रक़्सेन से उसे अलग 
ले गई | संध्या को एक सखी रक्नस़ेन के पास आई श्रौर उस के योग . 
का मजाक उड़ाने लगीं। राजा ने परिद्वास का उत्तर परिदहयस में न 
देकर अ्रत्यंत गंभीरता पृथक दिया । इसी गंभीर वातावरण के बीच 
पद्मावती लाई गई | पद्मावती आने में तो बड़ा संकोच कर रहीं थी | 
परंतु आते ही उस का सारा संकोच दूर हो गया । उस ने पहले ती 
राजा की उपेक्षा-सी की परंतु बाद में दोनों ने सुख से केलि-क्रोड़ा 
करते हुए रात बिताई । 
(२८) रलसेन साथी खड- 

सबेरे रत्नसेन अपने साथियों के पास गया । उन्हें उस ने सोलह 
हंजार पत्चिनी स्त्रियां दिलाई | वे भी सुख से वहां रहने लगे | 
(२९) पट ऋतु वर्णन खंड- 
पद्मावती ने छह्दों ऋतुएं बड़े सुख से रश्नसेन के साथ ब्रिताई'। 

(३०) नांगमती वियोग ख'ड- 

* नांगमती के दिन रत्नसेन के विरह में बढ़े दुख में बीत रहे थे | 
वह निरंतर चित्तौड़ का पथ. निहार रह्दी थी परंतु रत्नसेन न लौटा । 
वह एक सामान्य झ्रीकीभांति रहती थी। उस के गले में हार तक 
नहीं था । वह निरंतर रोती रहती थी। रोते रोते उस ने बारह महीने 
बिता दिए। वह जिस पंछी के निकट जिस वृक्ष के नीचे जाकर अपने 
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. विरह की कथा कहती थी, वह पंछी जल जाता था ओर वह बृत्त 
बिना पत्तों का हो जाता था। 


(३१) नागमती संदेश ख॑ड- 


नागमती रोती फिर रही थी | एक दिन आधी रात के समय एक 
पंछी की उस पर दया आ गई । उत्त ने उस्त की कथा पूछी | नागमती 
ने अपने विरह की कहानी उसे सुनाते हुए उस से रमनसेन के पास 
तक उस का संदेश ले जाने की प्रार्थना की । पंछी ने उसे स्त्रीकार कर 
लिया । नागमती ने कहा, पद्मावती से कहना कि मैं भी उसी पुरुष 
के साथ ब्यादी हूँ शोर मेरा जी भी अपने जी के समान ही वह समझे । 
मुझे भोग से कोई काम नहीं, परंतु मैं उस की स्नेह दृष्टि मात्र चाहती 
हूँ । सपत्नी जिस के हाथ में मेरा प्रियतम है, मेरी बैरिन नहीं हो 
सकती । यदि तुम मुझे एक बार मेरे प्रिय से मिला दो तो मैं अपना 
सिर तुम्हारे पैरों पर रख दूगी। रक्षसेन से कहना कि मां बड़ी दुवी 
थीं। तुम ही उनके लिए. एक मात्र श्रवणकुमार थे। वह निरंतर 
तुम्दारी रट लगाए-लगाए मर गई ।! 

पंछी इस संदेश को लेकर चला। सिंदल में बड़ी आ्राग उठी | 
सब्र जगह आग लगी हुई देखकर सारें पंछी तीर के एक वृक्ष पर 
आकर बैठ गए। उसी पेढ़ के नीचे रक़्लमेन जो कि वहाँ शिक्रार 
खेलने आया था, बैठ गया । यह पंछी भा उत्ती पेड़ पर जाकर बैठा । 
उन पंक्षियों में आपस मे बातें होने लगीं। इस पंडी ने श्रपता परिचय 
दिया और नागमती की कथा पंछियों को सुनाई | राजा नीचे बैठा 
सब कुछ सुन रहा था। उस ने पंछी से फिर सारी बात पूछी | अ्रर 
कहा, 'पंडछी, मेरों शाला सदा नागमती की राह पर ही लगी रदती हैं, 
परंतु कोई भी आकर उसका संकेश नहीं सुनाता ।? पंछी ने नागमती 
की बिरह कथा फिर कह सुनाई और बह उड़कर चला गया । रत्नसेन 
उसे पुकारता रह गया परंतु वह न लौटा । रल्सेन को अब चित्तोड़ 


र 
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की याद आ गई। वह एक बरस तक चितौड़ को भुला हुआ था | 
वह उदास रहने लगा। गंधवसेन उसे उदास देखकर उस के पास 
झ्ाया और बोला, 'ठुम मेरे प्राणों के समान हो, तुर्म्ह॑ में ने अपनी 
आखों में रहने को जगह दी | यदि तुम्हीं उदास हो जाश्रोंगे तो यह 
महल्ल किस का द्ोकर रहेगा १? 
(३२) रत्नसेन विदाई खंड--- 

रत्षसेन ने हाथ जोड़कर स्वुति करते हुए कहा, “मैं कांच था, 
आप ने ही मुझे कंचन बना दिया है। परंतु आ्राज भेरा परेवा पत्र ले 
कर आया है। मेरा राज्य मेरा भाई लिए ले रहा है। उधर दिल्‍ली 
सुल्तान भी हमला करने वाला है। इस कारण मुझे बिदा दी जाए |! 
गंधबंसेन ने रक्सेन की बात मान ली। सुमुहृत में बहाँसे श्रगणित 
द्रब्य लेकर रक्नसेन पद्मावती के साथ चल। | 


(३३) देश यात्रा खंड--- 


समुद्र में जब कि आधा रास्ता भी तय नहीं हो पाया थे, एक 
बड़ी जोर की आंधी उठी । इस में राजा के जहाज़ अपना रास्ता भूल 
गए | विभीषण का एक केबट राक्षस मछुलियों का शिकार करते- 
करते वहां आ गया था। राजा ने आफ़त में पड़कर उस से अपना 
जहाज़ ठीक रास्ते पर लगा देने की प्राथना की | राज्ुत ने कपठ रूप 


से उसे विनथ-पूवक स्वीकार किया और उसे एक अत्यंत गहरे और 


भंबरों से भरे सागर में ले गया | वहाँ राजा का जहााज़ डूब गया | 


(89) लक्ष्मी समुद्र खंड--- 


बहते-बढते पद्मावती समुद्र तठ पर लगी | वहाँ पर समुद्र की बेटी 


जिस का नाम लक्ष्मी था, खेल रही थी उस ने पद्मावती को देखा । 


आर उसे होश में लाई। होश में आने पर पद्मावती ने पूछा कि वह 
कहाँ है ओर रक्सेन कहाँ है ! लक्ष्मी ने कहा, 'में तुम्हारे प्रिय को नहीं 


रचनाएँ ४३ 


जानती मैं ने तुम्हें तो किनारे पर ही पाया है ।? पद्मावती यह सुन- 
कर सती होने के प्रयन्ल करने लगी। लक्ष्मी ने उसे समझाया और 
रज्लमेन के ढेढ़ने का आश्वासन दिया | उस ने अपने पिता से सब बात 
कही । पिता ने पुत्री को आश्वासन दिया । आश्वासन पाकर लक्ष्मी 
समुद्र तट पर जाकर बैठ गई। वहाँ पर रक्सेन आया। उस ने 
अपने को पद्मावती बतलाया | परंतु रक्षसेन ने उसे पहिचान लिया, 
वह पद्मावती न थी |, तब लक्ष्मी उसे पद्माबती के पास ले गई । बिछुड़े 
हुए प्रेमी मिल गए। वहाँ से वे जगन्नाथ होते हुए अपने देश की 
ग्रोर बढ़ | 
(३५) चित्तोड़ श्रगमन खेंह-- 

जब राजा चितौड़ के निकट पहुँच गया तो नागमती को बड़ी 
हुई | परंतु पद्मावती को देखकर उस में सपल्नी की ईर्षा जाग उठी । 
उस ने उसे दूसरे महल में उतारा। दिन भर राजा दान-पुण्य करता 
रहा | रात में बह नागमता से मिल्ला। नागमती का जीवन फिर हरा 
भरा हो उठा । 
(३६) नागमती पद्मावती विवाद खंड--- 

नागमती को प्रक्षन्न देखकर पद्मावती के हृदय में ईष्यां उत्पन्न 
हुईं । वह एक दिन नागमती से लड़ गईं। दोनों में हाथापाई होने 
क्षगी | जब रक़सेन ने यह सुना तो यह वहाँ पहुँचा । उस ने समझाया --- 
(तुम दोनों का प्रिय मैं हूँ । जिस प्रकार रात दिन दोनों आ्रावश्यक 
हैँ उसी प्रकार तुम मेरें लिए हो |? दोनों रानियाँ यह सुनकर सन्जुष्ट 
हो गई । 
(३७) रत्नसेन सतति खंह-- 

नागमती के नागसेन थ्रौर पद्मावती को पद्मसेन नाम के पुत्र 
हुए । ज्योतिषियों ने बतलाया कि दोनों बड़े भाग्यवान हैं। 
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(३८) राघव चेतन देश निकाला खंड--- 

रक्षतेन के दरबार में राघव चेतन नाम का एक बा पंडित था। 
उसे यक्षिणी इष्ट थी। एक दिन अ्रमावस थी। राजा ने पूछा, दूज 
कब है !? राघव के मह से निकला- आज | पंडितों ने कहा-- 
'भहाराज कल है |? इस पर विवाद उठा। शाम को राधव ने यक्तिणी 
के बल से चाँद दिखला दिया। उस समय तो राजा ने बात मान 
ली। दूसरे दिन फिर द्वितीया का चाँद दिखाई पड़ा। राजा को 
राघव चेतन पर बड़ा क्रोध आया | उस ने राघव चेतन को अ्रपने 
राज्य से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। 

जब पद्मावती ने यह सुना तो उसे बड़ी चिन्ता हुईं । ऐसा गुनी 
आदमी निकाला जा रहा था, यह उसे अच्छा नहीं लग रएा था। 
वह झरोखे पर आई। उसी के नीचे से राषव चेतन जा रहा था। 
उस ने पद्मावती की ओर देखा | पद्मावती ने श्रपना एक कंगन उतार 
कर उस की ओर फेंका और मुस्कुरा दिया | राघव चेतन उसे देखकर 
बेहोश हो गया | सखियाँ उसे होश में लाई | बह उस कंगन को ले 
कर चला गया | 


(३८) राघव चेतन दिल्‍ली गमन खंड--- 

वह दिल्‍ली गया । दुनिया रूपी दूध में दिल्ली मलाई की तरह 
थी | वहाँ वह अलाउद्दीन से मिला और उस ने पद्मिनों के सौन्दय की 
चर्चा की। अ्रलाउद्दीन ने कहा, 'ऐसी पद्चिनी खज्लियाँ कहाँ मिलती 
हैं !? उस ने कहा, ये इस जंबूदीप में नहीं मिलतों । ये सिंहलद्ठ१ में 
सिलती हैं| यदि आप की आज्ञा तो मैं स्त्रियों के समी भेद वर्णित कर 
पद्मिनी को ओर स्पष्ट कर दू' जिस से कोई धोखा न रहे । 
(४०) खत्री-मेद वशुन खंड--- 


राघव चेतन ने काम शा्र के अनुसार हस्तिनी, शंखिनी, चित्रणी 
ओर पद्मचिनी स्त्रियों का बणन किया । 
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(9१) यद्मावती रूप चर्चा खंड--- 


फिर उस ने रक्सेन की पद्मावती का नखशिख वर्णन किया | उसे 
सुनकर शाह चेतना खो उठा। जब उसे होश हुआ तो फिर उस ने 
पद्मावती को शीघ्र भेज देने के लिए रत्सेन के पास एक पत्र अ्रपने 
दूत द्वारा भेजा ओर राघव चेतन को धन एवं सम्मान दिया। 


(४२) बादशाह चढ़ाई खड--- 


जब रत न ने वह पत्र पढ़ा तो वह अति क्रोधित हुआ | उस ने 
दूत को यों ही लौटा दिया। दूत लौदकर अलाउद्दीन के पास गया। 
दोनों आर युद्ध की तैयारियाँ पूरी तरह से होने लगीं। अ्लाउद्दीन 
चित्तौड़ की ओर बढ़ा । 


(9३) राजा बादशाह युर्द्ध खंड-- 


अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुँचा | बड़ा घमासान युद्ध हुआ । सौ-सी 
मन के गोल्ले रक्षसेन के गढ़ पर गिरते थे परंतु वह डटठा हुआ था । 
उस ने अपने भाग-विल्लास को भी नहीं छोड़ा ! एक दिन एक वेश्या 
को अ्रलाउद्दीन के पत्ष के एक व्यक्ति ने तीर मार दिया। बह मर 
गई। इस से राजपूर्तों को बढ़ा क्रोध आया । वे जी-जान से लड़ने लगे। 
कई वर्षा तक यह युद्ध चलता रहा । अल्लाउद्दीन को खबर मिली कि 
दिल्‍ली पर लोग हमला करने वाले हैँ। उस ने यह भी सोचा कि अगर 
बह इस समय चित्तौड़ जीतेगा तो पद्मावती जल्लनकर सती हो जाएगी | 
इस धार संधि करना उसे उचित दिखाई पढ़ा । 


(४४) राजा बादशाह मेल ख ड-- 


अलाउद्दीन ने अपना दूत रतसेन के पास भेजा | शर्त यद्द रखी 
भी कि रक़सेन पद्मावती न दे ओर साथ ही साथ चंदेरी भी लेते 
परंतु समुद्र ने उसे को पाँच रत्न दिए थे, उन्हें दे दे | राजा ने इसे 
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स्वीकार कर लिया । दूसरे दिन अलाउद्दीन रक़सेन के यहाँ प्रीति- ' 
भोज के लिए गया । 


(४५) बादशाह भोज ख ड--- 
राजा ने बड़े अच्छे व्यंजन बनवाए थे | 


(४६) चित्तीड़ गढ़ वण न खं ड-- 

बादशाह ने भोजन किया और वह चित्तोड़ गढ़ देखने लगा । 
देखते-देखते वह रनिवास में पहुँचा | वहाँ पर रक्सेन की दासियाँ थीं। 
अलाउद्दीन ने उन को स्वरूपवान देखकर समभा कि उन्हीं में कोई 
पद्मावती है। उस ने राघव चेतन से पूछा । राषव ने उसे बतलाया 
कि वे तो दासियाँ हैं, पद्मावती नहीं । 

भोज के पश्चात गोरा बादल ने रक्सेन को समझाया कि अ्रत्ा- 
उद्दीन का विश्वास करना उचित नहीं है। परंतु रक़सेन ने बात न 

“मानी। एक जगह बैठकर वह अलाउद्यीन के साथ शतरंज खेलने 

लगा | वहाँ पर एक बड़ा दर्पण रखा था। दर्पण में एकाएक पत्मावती 
का प्रतिविम्य दिखलाई पड़ा। अलाउद्दीन उसे देखते हो बेहोश 
हो गया। 


(9७) रत्नसेन बंधन खंड 


जब अलाउद्दीन होश में आया तो राजा उसे अपने गढ़ के दर- 
वाजे तक पहुँचाने आया । दरवाजे पर श्राते ही अ्रलाउद्दीन ने उसे 
बाँध लिया और दिल्‍ली ले गया। ' 
(9८) पद्मावती नागमती विलाप खंड--- 


ऱसेन के बंदी दो. जाने पर नागमती और पद्मावती ने विज्ञाप 
किया | | 
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: (9४८) देवपाल दूती खंड --- 


कुंभलनेर का राजा देवपाल रक्सेन का शत्रु था | जब उस ने यह 
सुना तो अपनी दूंती पद्मावती को फुसलाने के लिए भेजी | परंतु 
पद्मावती को रक्सेन से इतना हृढ प्रेम था कि उस ने दूती को अ्रपमा- 
नित कर निकाल दिया। 


(५०) बादशाह दूती खंड--- 


बादशाह अलाउद्दीन ने भी एक वेश्या को दूती बनाकर भेजा 
परंतु वह भी पद्मावती को फुसलाने में असफल रही | 


(५१) पद्मावती गोरा बादल संवाद-- 


पद्मावती अपने चारों ओर यह जाल त्रिछुता हुआ देखकर गोश 
बादल नामक शअ्रपने दो सरदारों के पास गई और उनसे अपनी व्यथा' 
सुनाई | गोरा और बादल दोनों को दया आर गई | उन्हों ने रक्सेन 
की छुड़ा लाने का वचन दिया | 


(५२) गोरा बादल युद्ध यात्रा खंड--- 


बादल का उसी दिन गौना थआ्राया था। माँ ने उसे जाने से 
रोका | परंतु वह न माना । पत्नी ने भी रोका परंतु उस ने न सुनी, 
वह चला गया | 


(१३) गोरा बादल यद्भु खंड 


सोलह सी पालकियाँ सवारी गई | उन में हथियारों से तैयार राज- 
पूत सरदार बैठाए गए। उन में एक पालकी पद्मावती की भी बनी 4 
उस में एक लांद्ार ब्रैठाया गया | इन पालकियों के साथ गोरा-बादल 
यह कद्दते हुए चले कि पद्मावती अला3द्वीन के पास जा रही है। 

वे दिल्‍ली पहुँचे श्रोर अलाउद्दीन से प्राथना के स्वर में बोले कि 
पद्मावती कद्द रही है, “मैं तो दिल्‍ली आ गई हूँ परंतु मेरे पास चित्तोर 
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'की कुजियां हूँ याद आप की आज्ञा हो तो उसे रत्नसेन को सौंप - 
दूँ |? अलाउद्वीन ने इसे स्वीकार कर लिया। वह लोहार वाला 
विमान रत्नसेन के पास गया। उप्त लोहार ने रत्नसेन के बंधन काट 
दिए और बादल उसे लेकर चित्तौड़ की और भागा। गोश और 
'अलाउद्दीन की सेना में वहीं पर युद्ध होने लगा। इस युद्ध भें गोरा 
की मृत्यु हो गई | 


(४४) पद्मावती मिलन खड- 

रत्नसेन चित्तोड़ आकर पद्मावती से मिला। पद्मावती ने बादल 
की भ्रुजाओं की पूजा की। पत्मावती ने देवपाल की बात रत्नसेन 
से कही । 


(५४) रत्नसेन देवपाल युद्ध ख॑ड- 
देवपाल की चाल सुनकर रत्नसेन को बड़ा क्रोध हुआ | बह 
उस से लड़ने चल पड़ा। युद्ध में रत्नसेन को देवपाल ने मार डाला | 


(५६) राज्य रत्नसेन बैकुगठ वास खडु-- 
र्नसेन की मृत्यु पर गढ़ बादल को सौंप दिया गया | 


(४७) पद्मावती नागमती सती खंड- 


पञ्मावती एवं नागमती भी राजा के साथ सती हो गई' | उन के 
'सती होने के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला किया। बादल 
. णड़ा परन्तु हार गया। सारी स्त्रियां जौहर में जल गई' और पुरुष 
संग्राम में खेत रदे । चित्तौड़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। 
ओर अलाउद्दीन पद्मावती को न पा सका | 

१५ अखराबट--इस का नाम्त अखराबती या अखराबी भी दिया 
गया है। वैसे संभवतः अख़राब्रट शब्द अक्षर वृत्तः से बना है 
जिसके _अगुसार अख़राबत पा अखराबट ही अधिक सही है। इस 
काढ्य में दो प्रकार के पद्म हैं । एक वो बे प्र जो अक्रों के क्रम के क्‍ 
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अनुसार लिखे गए हैं ओर इस ग्रंथ के नाम को साथक साबित करते हैं। 
दूसरे वे पद्म जिन का कोई संबंध “अक्षरों? से नहीं है । इन में अंतिम गुरु 
एवं चेला संवाद है । संभव है कि यह जायसी की कहीं पर अ्रलग 
स्फुट रचना किसी को मिली हो उस ने बाद में इसे पद्मावती या 
आखिरी-कलाम कथा-काव्यों में न जम सकने के कारण इस में जोड़ 
दिया हो । वैसे यह पद्मावती के बाद की ही रचना है जब्र कि कवि 
का कुकाव आध्यात्मिकता की ओर अ्रधिक हों रहा होगा | इस के दो 
संस्करण एक तो जाँयसी अंथावली में तथा दूसरा अ्रलग ,सुधाकर 
द्विवेदी द्वारा संपादित तथा नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रका- 
शित हैं। 

४ ६---आखिरी कल्लाम-कुछ विद्वान इस का संभावित नाम 
अ्राखरियत नामा? बतलाते हैं ।१ परंतु इसके पन्न में वे कोई तक नहीं 
रखते | केवल्न एक यही तक वे देते हैं कि पद्मावती की शैज्ी इस 
काव्य से प्रोढ़तर है ।* इस कारण यह उस से पहले की रचना है। 
ओर झाखिरी कलाम का शाब्दिक अथ इस पर ठीक नहीं बैठता । 
अखुत लेखक शेली वाले परिच्छेद में दिखाएगा कि इस ग्रंथ की शेली 
पद्मावती से भी अधिक प्रीढ़ है | परंतु प्रस्तुत लेखक को “अआ्रखरियत 
नामा? नाम श्रग्राह्म नहीं हे। संभव है कवि ने इस का नाम तो 
“अ्र।खरियत नामा? ही रखा द्वो परंतु लोगों ने इसे उन की मृत्यु के 
पश्चात “आखिरी कलाम? नाम दे दिया हो है । 

इस का एक संस्करण जायसी अंथावली में प्रकाशित हुआ हे । 
उसके आधार पर संक्षेप में इस की कथा इस प्रकार है--- 

काव ने पहले तो ईश्वर की स्तुति की है। उस के पश्चात्‌ आत्म* 
परिचय देते हुए कहा है कि उस के जन्म के समय एक बहुत बड़ा 


१ तागरीप्रचारिणी पत्रिका बष ४५, “सैयद कल्बे मुस्तफा ; मलिक सुदद- 
पृष्ठ २७ म्मद जायसी (१९४१) एष्ड १४१ 
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भूकंप आया था और एक बहुत बड़ा सूय-महण पड़ा था। फिर कवि * 
ने मुहम्मद की स्तुति की है और बाबर की शाहे बक्त के रूप में प्रशंसा 
की है | गुरु के स्थान पर उस ने सैयद अ्रशरफ जहाँगीर की वंदना को 
है और जायस नगर का परिचय दिया है। सन्‌ ६३६ हिंजरी को 
काव्य के रचना-काल के रूप में देते हुए उस ने प्रलय का दृश्य 
दिया है। 

पहले मैकाइल को आशा मिली। फल स्वरूप पहले अंगार 
बरसे और सारा संसार उन से जल गया। फिर पत्थर बरसे। 
इस से सारे वृक्ष आदि दृट गए। यह क्रम चालीस दिनों तक चलता 
रहा | संसार के सारे जीव-जन्तु इस में मर गए | द 

फिर जिबरइल को आज्ञा दी गई। उन्हों ने सारे जीवों को 
मकभोरकर और कुचल्लकर मार डाला । मृतकों के सड़ने से संसार 
में बड़ी दुगन्ध आने लगी। उन्हों ने जाकर देव से विनती की कि 
देव, चलकर देख लीजिए, संसार में कोई भी जीता नहीं बचा है, मुर्दो 
के बिछ जाने के कारण जमीन की मिद्ठी तक नहीं दिखलाई पढ़ती । 

फिर मेकाइल नामक फरिश्ते को आजा दी गई कि वह पानी 
बरसावे | चालीस दिन तक लगातार भड़ी लगी रहदी। सारी दुनिया 
उस में डूब गई । 

इस के पश्चात्‌ इसराफील को श्राज्ञा दी गई। उन्‍्हों ने बाजे की 
आवाज से सारे संसार को उड़ा दिया | उन की तुरही की श्रावाज़ सुन- 
, कर सारी पृथ्वी एवं आकाश काँप उठा। चौददों भुवन इस प्रकार 
दिलने लगे मानो भूले में 'कुलाए जा रहे हों । उन की पहली फूँक से 
दी-नाले समतल हो गए.। दूसरी से पहाड़ उड़कर समुद्र में गिर पड़े 
और चाँद, तारे, स्‌रज सभी टूटकर गिर पड़े । तीसरी में सारी धरती, 
समतल द्वो गई। 

फिर अज़राइल को आजा भिली कि वे सारे जीवों को ले आबे। 
मारने वाले फरिश्ते ने पहले तो जिबरइल को मारा फिर मैकाइल को 
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आर फिर इसराफील को। इस समय अन्य सारे जीव सो रहे थे। 
तब खुदा ने उस से पूछा, अब तो कोई नहीं बचा ! उस ने उत्तर दिया 
कि अब मेरे और आप के सिवाय कोई भी नहीं बचा है। इस पर खुदा 
ने अज़राइल के भी प्राण ले लिए । 

चालीस वर्षों के पश्चात्‌ खुदा ने सोचा, में ने तो सारा संसार 
बनाया है, परंतु मेरा नाम कोई नहीं लेता है। जितने पड़े हुए हैं 
उन सब को में उठाऊँगा और सरात के पुल पर से चलाऊँगा । फिर 
सब के कर्मों का फल दूगा। 

पहले चार फरिश्ते--जिबरइल, मैकाइल, इसराफील और 
अज़राइल जीवित किए गए | जिबराइल प्रथ्वी पर आए | उन्हों ने पहले 
मुहम्मद को पुकारा। लाखों स्वरों ने उनका उत्तर दिया। वे बहुत 
घबड़ाए और खुदा के पास जाकर बोले, हे गुसाई में उन्हें कहाँ 
पाऊँ। भे पृथ्वी पर जहाँ भी उन का नाम ले कर बुलाता हूँ लाखों 
आधवाज़े जबाब में सुनाई पड़ती हैं | में किसे ले आाऊं ! 

जिबरइल सघकर चीजों को पहिचान लेते थे। उन्हें भेजा गया। 
' उन्हों ने मुहम्मद को ढ.ढ़ लिया और रसल अपने अनुयायियों के समेत 
उठ खड़े हुए। सब नंगे थे और तालू में सब्र की आँखें थीं। कोई 
किसी की तरफ नहीं देखता था| सब्र की दृष्टि स्वग की तरफ थी | सब 
सरात के तीस हजार कोस लम्बे लेकिन सँकरे पुल पर चलने । उन के 
एक श्रोर तो मुहम्मद थे ओर दूसरी ओर जिबरइल | जो धर्मी थे वे 
तो विद्यू त गति से चले और दूसरे अपने कर्मों के श्रनुसार तेज-धीमे । 
इन में बहुत पापी तो पीब के समुद्र भें जो कि पुल्ल के नीचे एक श्रोर 
है, गिर पड़े | 

फिर सूर्य को चमकने की आशा दी गई और सब का लेखा-जोखा 
होने लगा | खुदा ने जिस को जितना दुनियाबी ज़िन्दगी में दिया था, 
वह उसी हिसाब से उस से लेना चाहता था | सूर्य बराबर छः महीनों 
तक चमकता रहा ओर बराबर दिन रहा | कुछ तो उस के ताप से जल 
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रहे थे और कुछ प्यास से व्याकुल हो रहे थे | परंतु जो धर्मी थे उन के ह 
सिर पर छाँद थी। 

सबा लाख पैगम्बर भी वहीं पर थे। किंतु एक रसूल ही ऐसे थे 
जो कि छाँह में नहीं बैठे थे। भला जिस के अनुयायी दुख एवं कष्ट में 
हों बह सुख से कैसे बैठ सकता था । मुहम्मद साहब को आज्ञा दी गई 
कि वे अपने अनुयायियों को ले आवें | उन्हों ने कहा, यदि आज्ञा 
हो तो धर्मी जनों को पहले ले आऊ ।? खुदा ने. कहा, नहीं, उन्हें मैं 
'नहीं चाहता । मैं तो पापियों को सजा देना चाहता हूँ |” तब रसल 
आदम के पास गए और बोले, पिता मुझे तुम्हारी बड़ी आशा है । 
मेरे श्रनुयायी कष्ट में हैं | तुम सब से बढ़े हो, तुम खुदा से इन्हें जमा कर 
देने के लिए कहो |! आदम ने कहा, मैं तो स्वयं दुख में हूँ । में गेहूँ 
'खाकर आफत में पड़ गया !! तब रसल मूसा के पास गए और बोले, 
“हे भाई, तुम खुदा के अधिक निकट ही। मेरे श्रनुयायी श्राफत में पड़ 
गए हैं, उन्हें बचाओ्रो !? मूसा ने उत्तर दिया, रसूल, सुनो । मैं तो 
फ़रऊँ बादशाह से झगड़ा कर आफ़त में फंस गया हूँ।? इस के पश्चात्‌ 
रसूल दौड़-दौड़कर बहुत से लोगों के पास गए परंतु किसी ने उन की 
बात नहीं सुनी | ईसा, इश्राहीम, नूह सभी ने जवाब दे दिया। 

तब रसल ने खुदा से द्वी वनती की | खुदा ने गुस्से में भरकर 
कहा, बीबी फातिमा को ढ ढो। उन्हों ने मुझ से क्या झगड़ा किया था, 
ओर हसन-हुसेन को किस ने मारा था? तब बीबी फातिमा ढो ढो गई । 
परंतु कहीं पर भी वेन मिलीं। लोय्कर खुदा को यह सचना दी 
गई। खुदा ने अपनी आशा से उन को बुलाते हुए कहा, 'ओ कोई 
'इन की श्रोर श्रांख खोलकर देखेगा मैं उसे छार कर दूँगा । 

सब हाथों से श्राँखें ढ ककर बैठ गए, । बीबी फातिमा उठीं और 
'इसन-हुसेन को लेकर खुदा के पास गई । उन्हों ने कहा, तुम सदी 
गलत सब जानते हो। इन को यज़ीद ने क्‍यों मारा था १ पहले मेरा 
“न्याय किया जाए फिर संसार का न्याय द्वोता रहेगा। नहीं तो मैं शाप 
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'दूंगी और सारा आसमान जल जायगा ? खुदा ने रसूल को आज्ञा 
दी कि वे फातिसा को समझाएं नहीं तो उस के सारे अनुयायियों पर 
अआाफत था जायगी | 

रसूल ने बीवी को समझाया । बीती ने कहा, सारे पैग्मम्बर तो 
छाता में बैठे हैं, तुम्हीं एक ऐसे क्‍यों धूप में घूम रहे हो |? रसूल ने 
उत्तर दिया, 'मेरे अनुयायी तो संकट में पड़े है, तब में क्‍या छाँह में 
बैठे !? बीबी फातिमा को अपने पिता पर दया शआ्रा गई। तब रपूल 
खुदा के पास गए | खुदा ने फांतिमा बीती का इंसाफ किया और 
यज़्ीद को नरक में डाल दिया । 

तभ् रसूल के अनुयायी बुलाएं गए। रसूल ने सब को ज्षमा करवा 
दिया | सब को खुदा ने दावत दी | उस दावत में कोई भी अपने 
हाथ से नहीं खाता था परंतु जो कुछु भी उस की इच्छा होती थी बह 
स्वयं ही उत्त के मंह में चला जाता था । खाने में दाँत, जीभ, मु ह कुछ 
भी नहीं चल्लाना पड़ता था। खाने के पश्चात्‌ सब को स्वर्ग की शराब 
पिलाई गई | फिर पान खिलाए गए । 

मुहम्मद ने खुदा से प्राथंना की कि आप के दशन किए बिना मैं 
स्वर्ग ने जाऊँगा। तब खुदा ने मुहम्मद तथा उन के अनुयायियों को 

के प्रकाश के रूप में दशन दिए | उसे देखकर दो दिन तक सब लोग 

बेसुध रहे | तीसरे दिन जबरइल ने उन्त सब को जगाया और वे सब 
को सुबस्र पद्चिनाकर बहिश्त ले गए। वहाँ पर उन को बहुत सी हूर 
ओर परियाँ मिलीं । 

वहाँ पर न मृत्यु थी, न नींद ; न दुख था और न शरीर की कोई 
व्याधि | सब लोग वहाँ पर भांग-विल्ञास में रत हो गए | 

संक्षेप में जायसी से प्राप्त ग्रंथों की यही रूप-रेखा है | 


२-अध्ययन 


९ १--मलिक मुहम्मद जायसी यद्यपि हिंदी साहत्य म अध्ययन क 
विशेष केन्द्र नहीं रहे परंतु फिर भी जहाँ तहाँ उन के विषय में विद्वानों 
ने अपने विचार प्रकट किए हैं। संक्षेप में उन विचारों को रूप-रेखा 
नीचे दो जाती 

५ २-- भरी गार्सा' द तासी ने शपने अंथ इस्त्वार द ला लितेर त्पूर 
ऐंदुई ए एदुस्तानी, भाग दो में जायसी के विषय में एक छोटी से 
व्प्पिगी लिखी »। 

हु। में उस ने बतलाया हे कि जायसी को लोग जायसी दास भी 
कहते थे । इस थे शायद इस बात की झोर से केत है कि से हिन्दां भज़े- 
हब से इस्जाम भें दीक्षित हुए ये। जागसी ने चार पुस्तक लिखी 
पद्माव्ता, घनावत, सोरठ और परमाथ जपजी | इन में पहली तो प्रका- 
शित है और दसरी की पोथी डाक्टर स्पेंगर के पास है । तीसरे और 
चौथे अंध की पोधियाँ बंगाल की एशियाटिक सोखाइटा मे ई 

जायसी शेरशाह के वक्त भें हुए थे । 

६ ३र्न-श्री ग्रिवसन महोदय ने सन्‌ १८८६ ई० में अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'दि माँडर्न वर्नाक्यूलर लिग्रेचर आ्राफ हिन्दुस्तान? में जायसी 
के विषय में लिखा है | 
«- मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समय १५४० हईं में थे । 

इन्हों ने 'पद्मावत? लिखा जो हिन्दी साहित्य भें सब से अधिक अध्ययन 
के योग्य अंथ है | इस की मौलिकता तथा इस की कावज्यात्मकता दोनों 
ही महत्व पूर्ण हैं । 

मलिक मुहम्मद एक पहुँचे हुए संत ये। श्रमेठी के राजा उन को 
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यहुत मानते थे। उन्हों ने १४४० ई० में प्मावत लिखा ) उस की 
कहानी ऐतिहासिक आधार को लेकर लिखी गई है । कहानी का कुछ 
भाग उन्हों ने उदयन की पद्मावती तथा रत्नावली से भी लिया है। 

५ ४--मिश्रबंधुश्रों ने अपने मिश्रबंधु-विनोद में मलिक मुहम्मद 
जायसी के विषय में कुछ बाते लिखी हैं । 

इन के विचार से पद्मावती की रचना ६२७ हि० में शुरू हो गई 
थी परंतु बाद में शेरुशाह के जमाने में पूरी हुई । जायसी ने पद्मावती 
की रचना जायस में की | मलिक इन की उपाधि थी | सिवा दो-एक 
छोटी-छोटी बातों के पद्मावती की अन्य सभी घटनाएं इतिहास से 
मिलती हैं | उन की कविता से तत्कालीन रहन-सहन का अच्छा पता 
चलता है | इन की कविता में उ हित का अभाव नहीं है | अखरा* 
बढ पद्मावत से पीछे बना आप ने किसी हिन्दू देवी-देवता का 
नाम पद्मावती के स्तुति खण्ड में नहीं लिया, हाँ, कभी हिन्दू धर्म पंर 
श्रद्धा नहीं दिखलाई ॥| 

९ ४---महद्दामद्रोपाध्याय रायबहादुर डा० गौरीशंकर हीराचंद 
आ्रोफा ने श्रपने उदयपुर राज्य का इतिहास की पहली जिल्द'में मलिक 
मुहम्मद जायसी की पद्मावती पर अपने विचार दिए है। 

वे पद्मावती का रचना-काल ६०७ हि० भानते हैं। उन का 
विचार है कि प्रशावती ऐतिहासिक उपन्यासों की-सी कविता-बद्ध 
कथा है। जिस का कलेवर इन ऐतिहासिक बातों के आधार पर रचा 
गया था कि रक़्सेन चित्तोड़ का राजा, पद्मिनी उसकी रानी और . 
अलाउद्यीन दिल्‍ली का सुलतान था जिस ने उस से लड़कर चित्तोड़ 
का किला जीता था। पद्मावती में इतिहास विरुद्ध बातें भी हैं। 
सिंदल दीप में गंधवसेन नाम का कोई राजा नहीं हुआ । उस समय 
तक कु मलनेर आवबाद भी नहीं हुश्रा था | अलाउद्दीन ने केवल एक 
ही हमला चित्तोड़ पर क्रिया था और उस में ही उस ने विजय प्राप्त 
कर लो थी । 
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६ ६--रायबहादुर डाक्टर श्यामसुदरदास जी ने १६३० ई० में 
“हिन्दी भाषा और साहित्य” नामक ग्रंथ लिखा जिसके कई संस्करण 
प्रकाशित हुए । ' 

इन के अनुसार जायसी का रचना-काल शेरशाह के राजत्व-काल 
में सोलहवीं शताब्दी का अंतिम भाग था । इन के रचे तीन ग्रंथ हैं--.- 
पद्मावती, अखराबट और आखिरी कलाम | पद्मावती की कथा में 
ऐतिहासिकता तथा काल्पनिकता का अच्छा समन्वय हुआ है। 
आखिरी कलाम में मजुहबी कट्टरता का भी पुट है | 


ये जायस कसबे के रहने वाले थे। ये बहु-पठित न थे परंतु 
सूफी साधु संगत किए हुए व्यक्ति थे | इन का भ्रमण भी बिस्तृत रहा 
होगा । पद्मावती में देश भर के भिन्न-भिन्न स्थलों की भोगोलिक स्थिति 
का जो उल्लेख है, वह बहुत कुछ ठीक है । 

प्मावती में प्रेम-माग की जो म्मेस्पर्शिनी कथा है बह स्वर्गीय 
प्रेम की अत्यंत व्यापक भावना से समन्वित है | 

कवि की मृत्यु संबंधी तिथि का ठीक पता नहीं चलता । 


( ७-- इलाहाबाद यूनीबसियी स्टडीज, भाग ६ में रायबहादुर लाला 
सीताराम बी० ए० ने एक लेख मलिक मुहम्मद जायसी पर लिखा है । 

मलिक मुहम्मद जायसी का नाम मुहम्मद था। मल्लिक उन की 
उपाधि थी जो उन को नहीं दी गईं थी | इन के पूर्वजों को यह उपाधि 
" इस्लाम धर्म में दीक्षित होने के अवसर पर दी गई थी। ये जायस के 
रहने वाले थे अतः जायसी कहलाए | ' 


ये बहुत बदसूरत थे और बचपन में ही शाह मुबारक बूदी 
शिष्य बन गए । ये अमेठी अपने गुरु की आज्ञा से गए थे | 

जायसी ने सात किताब लिखी थीं। 'ना--नारद तब रोह पुकाश, 
एक जोलादे सों में हारा? में कबीर की श्रोर संकेत नहीं है । 

जायसी को फारसी आती थी। उन की अन्योक्ति समझ में 
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आने वाली है। वैसे इन के वर्शन सुदर हैं ओर इन के बारहमासों 
का स्थान सारे हिन्दी साहित्य में ऊँचा है। 

ह ८-ओ्री अयोध्यासिंह उपाध्याय जी के हिन्दी साहित्य के 
इतिहास विषयक भाषण १६३० ई०» में प्रकाशित हुए | उन में मल्रिक 
मुहम्मद जायसी पर भी प्रकाश डाला गयू।) 

मल्लिक मुहम्मद ने सूफी सम्प्रदाय के भावों को उत्तमता के साथ 
जनता के सामने लाने के लिए ही अपने प्रसिद्धअ्थ पद्मावती की 

रचना की । उन में कट्दरता नहीं पायी जाती [ वे अन्य घम वालों के 
प्रति उदार हैं । उन का हिंदू धम का ज्ञान विस्तृत है। वे भारतवष के 
कवि हैं; अतः भारत की प्रकृति का ही चित्र हमारे सामने खींचते है । 
जायसी अपने समय के पीरों में गिने जाते थे | उन का एक ग्रंथ 
अखरावट भी है । उस में उन्हों ने प्र म माग के सिद्धान्तों और ईश्वर 
प्राप्ति के साधनों का वर्णन बोध-सुलस रीति से किया है [पद्मावती 
की भाषा श्रवधी है परंतु उस पर ब्रज का कुछ प्रभाव पड़ा है। उन 
की भाषा ठेठ अवधी नहीं है । ) 

( ६--डा० सूयंकान्त शासझत्री ने अपने 'हिन्दी साहित्य का, 
विवेच॑नात्मक इतिहास? मे हिन्दी कृष्ण काव्य की धारा की विवेचना 
करते हुए मलिक मुहम्मद जायसी के विषय मे थोड़ा-सा लिखा है | 

उन के अनुसार जायसी १५४० के लगभग पेदा हुए थे ओर 
जायस में रहते थे | ये जन्म के मुसलमान थे | अमेठी के राजा इन का 
बहुत आदर करते थे। वीर रसात्मक गाथाश्रों में पद्मावती का स्थान 
सर्वोच्च है। 

कबीर की चोंतीसा के आधार पर इन्हों ने अखराबट लिखा था॥ 
[जायेसी का छृदय प्रेम की कोमल पीर से भरा हुआ था। कया लोक- 
पक्ष में और क्‍या श्रध्यात्म पक्तः में दोनों ओर उस की गूढ़ता, गंभीरता 
और सरसता विलक्षण प्रतीत होती है | े 

(पेच्मावती की रचना संस्कृत के प्रबंध काव्यों की शैली पर न हो कर 
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फारसी की मसनवी शैली पर हैं। परंतु श्वगार-बीर आदि रसों के 
वन परंपरागत भारतीय काव्य रचना के अनुसार ही हैं| पत्निनी के 
रूप का जो व्शन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की 
लोकोचर भावना में लीन कर देने वाला है । 
पद्मावती का ऐतिहासिक आधार १३०३ ई० में होने वाला 
चित्तोड़ का पेरा है [ कविता की भाषा वही है जो जायसी के जमाने 
में आम तौर से बोल चाल में आती है | इस में फारसी के शब्दों और 
मुहाबिरों की खासी कल्नक है। आरंभ में पद्मावती फारसी वर्णमाला 
में लिखी प्क्र थी 
प० ६ १०-(श्री चंद्रबली पांडे ने वैशाख १६८८ वि० की नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका में 'प्मावत की लिपि तथा रचना-काल? शीषक एक 
निबंध लिखा था ) 
अ्राप के विचार से पद्मावती जायसी की प्रतिनिधि रचना है। 
इस के रचना-काल में थोड़ा मतभेद दो ओर चार का ही है। उसमें 
६४७ हि० ही सही है। पद्मावत कवि की अंतिम रचना है | अखराबवट 
उस से पहले का है। कवि ने पद्मावत कैथी लिपि में ही लिखा था। 
कैथी लिपि को हिन्दी लिपि कहते हैं। जायसी ने श्रपने ग्रखरावट में 
इसी लिपि के अ्रनुसार ककहरा लिखा है | ग्रियसन का यह कहना कि 
पद्मावत जायसी ने फारसी लिपि में लिखा था, महत्वहीन एवं 
गलत है | 
- जएपग्नावती कवि की समय-समय की रचना है। उस के स्तुति खंड 
को ग्रंथ की इति के उपरांत की रचना मानने में हम अ्रसमथ हैं। 'सिंहल- 
दीप कथा अब गावों? में अब? शब्द बतलाता है कि इस से पहले भी 
कुछ कवि लिख चुका है। यह खंड प्रारंभ की रचना भी नहीं है क्योंकि 
' <जायस नगर धरम अस्थानू | तहां आइ' कवि कीन्ह बखानू? में 'कीन्ह! 
शब्द हमें ऐसा कहने में हृढ़ता-पूवंक रोकता है। 
पद्मावती का प्रारंभ औीष्म ऋतु में संभवतः दशहरे को हुआ था 
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क्योंकि कवि ने स्थल-स्थल्ल पर ग्रीष्प ऋतु के चित्र दिए हैं। प्रारंभिक 
चित्र भी ग्रीष्म ऋतु का ही है। उन्हों ने यह ग्रंथ ६२७ हि० में 
लिखना प्रारंभ किया था और ६ ४८ हि० में समा) 

( ११--महामहोपाध्याय डा० गोरीशंकर हीराचंद ओफमा ने 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १३ में पद्मावती का सिंहलदीपः 
शीषक एक निबंध लिखा है। 

उस में लेखक ने हमें बतलाया है कि रत्सेन इतने कम सभय 
तक राजगद्दी पर रहो था कि वह सिंहल-लंका नहीं जा सकता था। 
संभवतः सिंहल से कवि का तात्पय चित्तौड़ से क़रीब ४० मील पूर्व में 
सिंगोली नाम का प्राचीन द्वीप से है। सिंगोली को वह सिंहल लिख 
गया है। 

५ १२--श्री चंद्रबली पांडे ने १६६० वि० को नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका में जायसी का जीवन बूत्त लिखा है। 

आप के विचार से जायसी के गाजीपुरी होने का कोई प्रबल 
प्रमाण अभी तक नहीं मिज्ना है। उन की भाषा इस बात की 
तनिक भी गवाही नहीं' देती। उत्त का जन्म-स्थान जायस ही 
था। जायसी का जन्म कंचाना मुहत्ले में हुआ था। उन 
के पूबज हिन्दू ही थे, ऐसा नहीं माना जा सकता। मलिक 
उन की बपीती है। उन के जन्म-काल के विषय में किसी को कुछ 
पता नहीं हैं। अंतर्साकष्प्--'भा श्रवतार भोर नो सदी, तीस बरिस 
ऊपर कवि बदी! के आधार पर ८३० हि० उन का जन्म-काल माना . 
जा सकता है। उन की एक आंख और एक कान बेकार थे। जायसी 
के माता पिता के अल्प काल में स्वगंवाध हो जाने का हमें पर्याफ्त 
प्रमाण नहीं मिलता | जायसी जैमा दीन का पाबंद व्यक्ति अविवाहित 
नहीं रह सकता था | उन के बाल-बच्चे भी थे | संभव है, वे निस्संतान 
ही रहे हों। जायसी की जीविका खेटी थी | उन के दीक्षा गुरु सैयद 
अशरफ जहाँगीर थे | जायसी अन्य सभी शेख कमाल, सैयद राजे, 
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शेख दानियाल, सैयद मोहम्मद, शेख अलहदाद, शेख बुरहन शोर 
शेख मोहिदी से सीखे पढ़े थे; उन से गुरु भाव रखते थे। जायसी 
के अमेठी जाने के मूल में राजा का आग्रह नहीं वरन्‌ घमे-भावना 
_ थी। अमेठी दरबार में वे एक सिद्ध फकीर माने जाते थे। अखराबट 
में जुलाहे से तात्यय कबीर से है। वे कबीर को साधारण जुलाहा नहीं 
मानते | जायसी की मृत्यु ६४६ हि० में हुई थी । 

९ १३--१६३३ ई० में प्रकाशित द्विवेदी अभिनंदन ग्र॑थ में मलिक 
मुहम्मद जायसी के विषय में पद्मावती की कहानी ओर जायसी का 
अध्यात्मवाद” शीषरक डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्बाल का एक निबंध 
प्रकाशित हुआ था । 

उस में बड़थ्वाल जी ने बतलाया था कि जायसी ने पद्मावती की 
रचना केवल रचना के कुतुह्हल से नहीं की थी । जिस गहन 
पारमात्मिक श्रनुभूति को वे अ्रपने अंतस्तल की गहराई में निर्धन की 
निधि के समान छिपाए हुए थे उसी के बेरोक वितरण के लिए इस 
रोचक कहानी से उन्हों ने अवसर ढूँढ़ निकालना चाहा | परंतु जायसी 
ऊपरी कहानी को अन्योक्ति का पूरा रूप न दे सके | आध्यात्मिक तथा' 
लोौकिक रस कहानी में सबंत्र एक से दिखलाई नहीं पड़ते | कहानी के 
श्रधिकांश को पढ़ता हुआ पाठक इस बात को भूल जाता है कि कद्दानी 
आध्यात्मिक है | कवि लौकिक तथा अलौकिक पतक्षु का मेल नहीं बैठा 
सका | परंतु जहाँ कहीं चाहे जिस रूप में जरा भी अ्रवसर आध्यात्मिक 
" संकेत के उपयुक्त मिला है, कवि ने जाने नहीं दिया । 

कविने जो कुजी दी है, वह ठीक नहीं है | नागमती दुनिया-धंधा 
शो ही नहीं सकती । पद्मावती को प्राप्त करने में उस ने कितनी ही 
बाधाएँ क्‍यों न डाली हों, वह कितनी भी शरीर से काली क्‍यों न हों, 
परंतु पद्मावती के सामने उस की उपमा अवहेललनीय जगत व्यवहार से 
नहीं दी जा सकती । जायसी की कहानी द्वारा: हमें नागमती का जो 
स्वरूप देखने को मिला है उसे देखते हुए नागमती को दुनिया-घंघा' 
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कहना किसी शुष्क सिद्धांतवादी के लिए अथवा जिसे श्रन्योक्ति ही 
बैठाना दो उस के लिए भत्ते ही आसान हो, सहृदय व्यक्ति के 
लिए नहीं । हिन्दू क्री के उच्चतम आदर्श को नागमती ने प्राप्त किया 
है | लोक-संग्रह की भावनाओं पर इस तिरस्कार के कारण जो व्याघात 
पहुँचता है. वह बहुत भयंकर है। रक्नसेन का प्रारम्भिक प्रेम बड़ा 
अस्वाभाविक है। अपनो प्रेम परणीता स्त्री को छोड़कर दूसरी कुमारी 
के प्रेम में पागल ,राजा के मुंह से योग ओर विरक्ति की उक्तियां 
योग और विरक्ति की हँसी उड़ाती हैं। रत्सेन का पद्मावती से प्रेम 
भारत के उच्चतम आदर्श एक पक्ञी-अत को लीप-पोतकर ठीक कर 
देता है | जो लोग यह समभते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए 
लौकिक आादर्शों की परवाह करना आवश्यक नहीं है वे परमात्मा के 
वास्तविक रूप को नहीं जानते | यह जगत भी परमात्मा का ही रूप है 
चादे प्रतिभासित रूप ही क्‍यों न हो। इस प्रतिमासित रूप को सत्य 
“स्वरूप तक, जायसी के मतानुसार--प्रतिविम्ब को विम्ब तक--पहुँचा ने 
का साधन इस के आदर्शों को गिराकर नहीं बना सकते । परमात्मा के 
उद्देश्य की पूर्ति जगत के आदर्शों की रक्षा द्वारा ही हों सकती है। 
हम तो नागमती की अ्रवह्देलना कर पद्मावती को प्राप्त करने के प्रयक्ष 
को उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से नाथपंथी मछुंदरनाथ के सिंहल 
जाकर पद्चिनी स्त्रियों के जाल में पड़ जाने को देखते हैं। वह पतन 
है उत्थान नहीं। 
इस प्रकार पद्मावती की कहानी बड़ी छु दर है परंतु अध्यात्मिकता ' 
के अनुरूप नहीं है। कहानी अ्रध्यात्मवाद की हँसी उड़ा रही है ओ 
अध्यात्मवाद कहानी को विरूप बना रहा है । ! 
६ १४--डाक्टर सूर्यकान्त शाज््री द्वारा सम्पादित पढुमावति की 
भूमिका लिखते हुए १६३४ में श्री० ठेकचंद ने जायसी पर थोड़ा-सा 
'प्रकाश डाला है। 
उन के अनुस्पर पद्मावती की कहानी ऐतिहासिक हे ।इस का 
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रचना काल १५४४० ई० है। जायसी को हिन्दू धम की बहुत-सी बाते 
मालूम थीं | हिंदू धरम एवं संस्कृति के सार को वे भली भाँति जानते 
थे। उन्हों ने इस के लिए हिन्दू पंडितों से वर्षों तक संस्कृत पढ़ी थी | 
और उन्हें संस्कृत के काव्य-शासत्र का पूरा ज्ञान था । 
सारे काव्य में चाहे वह सत्री के शरीर का वर्णुन हो या पुरुष का, 
सत्र एक अध्यात्मिकता का पुठ दिखलाई पड़ता है । 
(१५--डा० सूर्यकांत शास्त्री ने अपनी पहुमावबांत के प्रारंभ में: 
एक छोटी-सी भूमिका में जायसी पर प्रकाश डाला है । 
उन के अनुसार पद्मावती एक अन्योक्ति है, जिस में आत्मा की पर- 
मात्मा तक पहुँचने की यात्रा का वर्णन है | जायसी एक बड़े रहस्य- 
वादी थे। इन्हों ने उस प्रेम के गीत गाए जो हमारे शरीर में पैदा होता 
ओर पलता है परंतु होता ईश्वर के लिए है। वासना काव्य के लिए 
अपरिचित वस्तु नहीं है | परंतु उन के काव्य में बासना की धारा में, 
: प्रवाह आध्यात्मिकता का है। 
जायसी हिन्दू मुसलिम एकता चाहते थे | उन के विषय में हमें। 
बहुत कम ज्ञात है। वे जायस के रहने वाले थे और वहाँ पर कंचाने 
मुहल्ले में 5३० हि में पैदा हुए थे। वे बदसूरत थे और बचपन में: 
ही काने तथा एक कान के बहरे हो गए थे। उन्हें कुछ भी शिक्षा: 
नहीं मिल्ली थी ओर उन का विवाह जायस में ही हुआ था। उन के. 
बच्चे भी थे परंतु उन की मृत्यु उन के सामने ही हो गई थी । थे खेती 
' करके अंपना पेट पालते थे। बृद्धावस्था में उन्हों ने संसार से बैराग्य 
लेकर दूर-दूर तक श्रमण किया । अंत में वे अ्रमेठी में आ्राकर रहने. 
लगे । वहीं उन की मृत्यु ६४६ हि में हुई । 
पद्मावती का महत्व इस में भी है कि उस में उस समय की अ्रवधी 
का जन-बोली वाला रूप सुरक्षित है। उसे में कवि ने थोड़े से फार्सी 
के शब्द मात्र और जोड़ दिए हैं। उन्हों ने फारसी लिपि का पथोग 
किया और प्रत्येक शब्द का वही अक्षर-विन्यास रखा. जैसा कि: 
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उच्चारण के अनुसार था । 

५ १६--पं० रामचंद्र शुल्क ने १६२४ ई० में जायसी की दो रच- 
नाओं पद्मावती तथा अ्रखराबट का संग्रह एक विस्तृत भूमिका के साथ 
प्रकाशित किया | १६३५. ई० में इस का दूसरा संस्करण प्रकाशित 
हुआ जिस में जायसी की एक तीसरी रचना आखिरीकलाम तो संग्र- 
हीत कर दी गई थी साथ ही साथ भूमिका भी सम्हाल दी गईं थी । 

पं० रामचन्द्र शुक्र के अनुसार जायसी का जन्म ६०० हि० ,१४ 
६२ ई०) में हुआ था । उन्हों ने ६१६ ई० में आखिरी कलाम बनाया 
और ६२७ में पद्मावत प्रारंभ कर ६४७ के लगभग समाप्त किया था। 
जायसी ने पद्मावत प्रारंभ कर जायस को छोड़कर यहां वहां बहुत दिन 
बिताए और अन्त में वहीं पर आकर उसे पूरा किया | जायसी कुरूप 
ओर काने थे | ये एक शहस्थ किसान के रूप में रहा करते थे। ओर 
शायद इन के कुछ पुत्र भी थे | राजा अमेठी इन पर बड़ी श्रद्धा रखते 
थे। ये अ्रति वयोबुद्ध होकर मरे थे [इन की गुरु परंपरा चिश्तिया निज्ञा- 
मिया परंपरा में थी। इन्हों ने सूफी सुतलमान फकीरों के सिवा कई 
संप्रदायों के हिख्दुओं का भी सत्संग किया था। ये सच्चे जिज्ञासु थे 
ओर हरएक मत के साधु महात्माओं से मिलते-जुल्ते रहते थे ओर 
उन की बातें सुना करते थे | इस उदार सारग्रहिणी प्रवृत्ति के साथ ही 
साथ उन्हें इस्लाम घर्म ओर पेग़म्बर पर पूरी श्रद्धा थी। ये कबीर के 
समान अ्रहंकारी न ये। अपने को सवज्ञ मानकर पंडितों और विद्वानों 
की निंदा और उपहास करने की प्रद्गत्ति उन में नथी। पर वे कबीर - 
को बड़ा साधक मानते थे। पद्मावती, अखरावट तथा आखिरी कलाम 
इन की प्राप्त रचनाएं है ओर पोस्तीनामा तथा नैनावत इन की लिखी" 
अप्राप्त रवमाएं कही जाती है । ;.] 

पद्मावती का पूर्वार्ड एकदम कह्पित कद्दानी दै और उत्तराद ऐति- 
हासिक । अपनी कथा को काव्योपयोगी स्वरूप देने के लिए ऐतिहासिक 
घटमाओं के ब्यौरे में जायसी ने जहाँ तहाँ फेर-फार किए हैं। पद्मिनी 
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का सिंहल में होना गोरखपंथी साधुओं की कल्पना है। पूर्वार्क की 
कथा अनुमानतः लोक प्रचलित रही होगी और वहीं से जायसी ने ली 
'होगी। 
(पद्मावती का प्रेम गुण-अवण पर आधारित है। इस में मानसिक 
पक्ष प्रधान है। ओर आदर्श लैला, मजनं; शीरी, फरहाद से मिलता 
जुलता है। परंतु यह लोक पक्ष शूल्य नहीं है | एकांतिक ग्रेम की गूढ़ता 
और गंभीरता के बीच बीच में जीवन के और अंगों के साथ भी उस 
प्रेम के संपफ का स्वरूप दिखाते गए हैं| इस से उन की प्रेम गाथा 
पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई हैं) 

पद्मावती के गुण श्रवण मात्र से रक़्सेन का पूर्ण बियोगी बन जाना 
अस्वामाविक-सा लगता है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता । 
प्रेम का लक्षण उसी समय से प्रारंभ होता है जब कि वह पद्मावती को 
शिव मदिर में देख लेता है। रत्नपेन के पूव राग में जो अ्रस्वाभाविकता' 
है उस के मूल में लौकिक प्रेम तथा ईश्वर प्रेम दोनों को एक साथ 
व्यंजित करने का प्रयत्ञ है। पद्मावती की प्रारंभिक वियोगावस्था भी 
काम-जनित है, प्रेम-जनित नहीं । योग का नाम लेकर यहाँ पर वियोग 
की दु्दाई देना अस्वाभाविक ही लगता है। विवाह हां जाने पर 
वह दो बार अपने प्रम का बल दिखलाती है | एक तो रकसेन के 
बंदी बनने पर ओर दूसरे उस की मृत्यु पर | नागमती का गाईस्थ 
प्रेम भी अत्यंत मनोहर है | पुरुष के बहु विवाह प्रथा से उत्पन्न श्रम 
मार्ग की व्यावहारिक जटिलता को भी लेखक ने जिस दार्शनिक ढंग 
से सुलभया है वह ध्यान देने योग्य है । 

(जोयसी का विरह वर्णन कहीं कहीं पर अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी 
मज़ाक की हृद प्र नहीं पहुँच पाया है उस में गाभीय बना हुआ है। 
इन की अत्युक्तियां बात की करामात प्रतीत नहीं होतीं, हृदय की 
अत्यंत तीक व्यथा को संकेत प्रतीत होती हैं। ऊद्ात्मक पद्धति का भी 
जायसी ने: प्रयोग किया है परंतु बहुत कम । जायठी ने विरद् वर्णन में 
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हेतृत्मत्ञा का भी सहारा लिया है। नागमती का विरह-वर्णन हिन्दी 
साहित्य में अद्वितीय है। उसे पक्षियों तक की सहानुभूति प्राप्त है। नाग- 
मती का संदेश भी अत्यंत मममस्पर्शी है | विप्रलंभ श्रृंगार ही पद्मावती 
में प्रधान है | विरह-दशा का वन कवि ने भारतीय पद्धति पर किया 
है। उस में वीभत्स चित्रों का अभाव-सा है परंतु सबंधा अभाव नहीं । 
बारहमासे में मुख्यतः दो बाते देखने की हैं---१. प्राकृतिक वस्तुओं 
ओर व्यापारों का दिःदशन २, दुख के नाना रूपों और कारणों की 
उद्भावना | अपनी "भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस 
बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल 
कुल भूल जाती #) 


यद्यपि पद्मावती में वियोग श्रृंगार ही प्रधान हैं परंतु संयोग श्ृंगार 


का भी पूरा बणन है। बारहमासे की भाँति यहाँ ऋतु-बर्णन उद्दी- 
पन के लिए दिया गया है। विवाह के उपरान्त पद्मावती और रक्लसेन 
के समागम का वर्णन कवि ने बिस्तार के साथ किया है। सखियों का 
, विनोद इस अवसर पर सफल नहीं है । परंतु ऐसे बाधक प्रसंगों के होते 
हुए भी वणन श्रत्यंत रस-पूण है | जायसी ने हाथों की योजना नहीं के 
बराबर की है। जायसी ने पद्मावती को नवोढ़ा का रूप पहले दिया है 
ओर फिर शीघ्र ही प्रौढ़्ा का। यह खटकने वाली बात है। संयोग 
शगार में कुछ वर्णन अश्लील है परंतु सबंत्र कवि ने प्रेम का भावा- 
त्मक रूप ही प्रधान रखा है । पाँसों का खेल शिथिल है | जायसी का 
प्रेम विषमता से समता की श्र जाता है| इस के मूल में ईश्वर प्रेम 
की व्यंजना है । 


जायसी संयोग एवं वियोग दोनों में उसी परमात्मा के लिये दिव्य 


प्रम की तस्वीर-ती खींचते चलते हैं | पद्मावतो अन्योक्ति नहीं है वरन 
एक समासोक्ति मात्र है। सारी घटनाएं श्रपना दूसरा अथ नहीं रखतीं। 
कवि ने हृठयोग की जहाँ तहाँ व्यंजना दी है। 

पद्मावती के कथानक से यह स्पष्ट है घटनाओं को आदर्श परि- 


६६ ह मलिक मुहम्मद जायसी 


णाम पर पहुँचाने का लक्ष्य कवि का नहीं दै। संसार की जैसी. “ 
गति दिखलाई पड़ती है वैसी ही उन्होंने दिखलाई है। कवि को दृष्टि 
में मनुष्य जीवन का सच्चा अंत करुण क्न्दन नहीं, पूणण शांति है। जिस के 
प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आ जाती है। मनुष्य जीवन के 
मम-स्पर्शी स्थल पद्मावती के कथा प्रवाह के बीचजीच में आते रहते 
हैं। कवि ने इतिबृत्तात्मक तथा रसात्मक दोनों प्रकार को घटनाएं 
अपनी कथा भ॑ रखी हैं। जायसी का सरुंबंध-निर्बाह अच्छा है। एक 
प्रसंग से दूसरे प्रसंग की कथा बिल्कुल लगी हुई है। प्रासंगिक वृत्त 
आधिकारिक से पूरी रह लगे हुए हैं। प्रासंगिक बृच आवश्यकता- 
नुसार ही रखे गए हैं। परंतु कहीं-कहीं पर व्यथ की बातें भी हमें 
मिलती हैं । 

... वस्तु बणन के लिए जायसी ने घट़ना-चक्र के बीच उपयुक्त स्थलों 
को घुना है और उन का विस्तृत वणन अधिकतर भाषा कवियों की 
पद्धांत पर होते हुए. भी बहुत ही भावपूण है।इस से >न की जानकारी 
का तो परिचय मिलता है परंतु जी भी ऊबने लगेता है। 

बहुत गहरे भावों और गूढ़ मानसिक विकारों तक जायसी की दृष्टि 
नहीं पहुँची । पद्मावती में रति भाव की प्रधानता है पर उस के अ्ंतगंत 
भी हम असूया, गव आदि दो-एक संचारियों को छोड़ कर कीड़ा, 
अवहित्था आदि अनेक भावों का कहीं पर पता नहीं पाते | परंतु 
भाव के उत्कष में वे बढ़े-चढ़े हैं। यह उत्कषे विप्रलंभ में ही अधिक 

दिखलाई पड़ता है। ले ज तथा आशा का बणन संभोग में छुन्दरे 
: है | वितक का भी प्रेयोग किया गया है। शोक के दो. प्रसंग पद्मावती 
में हैं; पहला रत्नसेन के योगी होने पर और दूसरा उस की मृत्यु पर। 
इस में पहला पात्रों द्वारा व्यंजित है और दूसरा इश्य चित्रण के द्वारा १ 
क्रोध का प्रसंग केवल वहाँ आया है जहाँ रत्नसेन को अलाउद्दयीन की 
चिट्ठी मिलती है । परंतु वहाँ भी रौद्र रस नहीं । क्रोध का वह आवेश 
तहीं है जो नीति ओर विवेक को भुला दे । वीर. रस का वर्णन अच्छा 
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है । वीभत्स रस बहुत थोड़ा है और हास्य रस का सबंथा अभाव है। 

जायसी ने साहश्यमूलक अलंकारों का ही प्रयोग अधिकतर किया 
है। जायसी के वर्णन श्रधिकतर परंपरानुगत हैं | इस कारण उन के 
उपमान भा कवि समय-सिद्ध ही अधिक हैं। कहीं-कहीं पर उपमानों 
में वीमत्सता आ गई है जो रस-विरोबिनी है। साहश्य मूलक अलं- 
कारों भ उपमा, रूपक और उतद्प्रेज्ञा का व्यवहार अधिक मिलता है। 
बात की काट-छांट वाले अलंकार जायसी में कम हैं ।7 

जायसी का ध्यान स्वभाव-नित्रण की ओर अधिक नहीं था। 
उन के पात्रों में कोई ध्व्यक्ति? नहीं है | मनुष्य-प्रकृति के निरीक्षण का 
प्रमाण हम जायसी में नहीं मिलता । इतना होने पर भी कोई नहीं 
कह सकता कि पद्मावती में मानवी प्रकृति के चित्रण का स्वथा अभाव « 
है | पश्मावती में प्रारंभ से लेकर अंत तक चलने वाले पात्र तीन हैं--- 
पद्माबती, रक्षसेन ओर नागमती | इन में से किसी के चरित्र में कोई भी _ 
व्यक्तिगत विशेषता कवि ने नहीं रखी है। ये प्रेमी ओर पति-पत्नी के रूप 
में ही हमारे सामने आते हैं | रत्नसेन भे॑ जो कष्ट-सहिष्पुता, धीरता 
या साइस है उस में व्यक्तिगत विशिष्ट लक्षणों का सबंधा अभाव 
है। सभी श्रादश्श प्रेमी हैं। रत्नसेन में कुछ जातिगत विशेषताएं भी 
हैं। बह क्षत्रिय है श्रतः उस में प्रतिकार-बासना है। पद्मावती में 

क पर्याप्त मात्रा में है। उस में ज्रा जातिगत विशेषताएं, स्त्री 

सुल्लभ प्रेम-गर्ब श्रीर सपत्नी के प्रति ईर्ष्या मिलती है | पद्मावती का 
उज्ज्वल रूप सती का है। नागमती में रूपगार्विता के दर्शन पहले होते . 
हैं फिर सपत्नों के प्रति ईरष्याल्ु और फिर पति-प्रेमिका । रक्सेन और 
बादल की मा साधारण माता के ही स्वरूप हैं। राधव चेतन का स्वरूप 
समाज की उस भावना का पता देता है जो लोकप्रिय वैष्णव धर्म के 
कई रूपों में चार के कारण शाक्तों, तांजिकों या वाममार्गियों के 
विरुद्ध हो रही थी । इस प्रकार राघव चेतन एक वर्ग विशेष का प्रति- 
निधि है | इस के अतिरिक्त अहंकार, श्रविवेक, कृतन्नता, लोभ, निले- 
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ज्जता और हिंसा द्वारा हीं उस का हृदय संघटित रहता है। कवि ने” 
क्षत्रिय वीरता के दो अत्यंत निमेल आदश गोरा और बादल हमारे सामने... 
रखे हैं । इन में खरापन, आत्मसम्मान, दूरद्शिता श्रौर स्वामि-भक्ति 
है। बादल की स्त्री प्रारभ में तो सामान्य स्त्री के रूप में है परंतु बाद 
में वीर पत्नी तथा क्षत्राणी का अपना रूप प्रश/ करती है। देव॑पाल 
की दूती सामान्य दूती है। अलाउद्दीन अपने बच्च प्रवाप और श्रेष्ठता 
के अभिमान में यह नहीं सहन कर सकता किसी के पास कोई ऐसी 
वस्तु रहे जैसी उस के पास न हो । वह सच्चा वीर है | 
| जायसी की पूरी आशा विधि पर थी।. वे वेद, क्रान आदि को 
लोक कल्याण मार्ग प्रतिपादित करने वाले वचन मानते थे । जो बेद 
कथित माग को छोड़ कर यहाँ वहाँ चलते हैं जायनी उन्हें अच्छा नहीं 
समभते । जाथसी ने उदार प्रेम-माग की श्रोर अपना अश्रतुराग प्रगट 
किया है। जायसी ने सूफी अवस्थाओं को भी दिया है । पद्मावती में 
अह्तवाद की भलक स्थान-स्थान पर दिखलाई पड़ती है । प्रतिविम्ब- 
बाद भी उस में है। उन्हों ने एक पूरा रूपक बाँध कर पिएड को ही बक्षाएंड 
माना है। वे यह मानते हैं कि एक ब्रह्म से ही चित्‌-अ्चित्‌ सूट 
निकली। उनके सामयिक ._ जे र साधारण ही थे। स्त्रियों को बे 
'विलास की वस्तु ही मानते थे 
(हिंदी में रमणीय सुन्दर श्रद्वेती रहस्यवाद जाभसी में ही है। वे 
“कहीं कहीं सारे प्राकृतिक रूपों और व्यापारों का पुरुष के समागम के 
. हेतु प्रकृति के आज्ञार, उत्कंठा या. विरदृ-विकलता के रूप में ऋनुभव 
करते हैं |) द ह॒ | 
» जायेंसी में बहुत अच्छी-अच्छी साक्तियाँ हैं। पद्मावती के बीच-बीच 
में फुट्कल प्रसंग भी हैं। जैसे दान महिमा, द्रव्य महिमा, बिनय 
आदि । जायसी की जानकारी काफी थी । उन्हें संस्कृत या काव्य शाख्र 
'का ज्ञान न था। सात समुद्र आदि भी जैसे सुने वैसे उन्हों ने लिखे । 
भूगोल,भी उन को कम आती थी । परंठु भारतवर्ष का साधारण शान 
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काफी था | इतिहास एवं ज्योतिष का ज्ञान भी पर्यास था। व्यवहार 
ज्ञान भी उन्हें काफी था । 

ज़ायसी की भाषा अवधी है। इस में तो चलते हुए वाक्य एवं 
मुहावरे हैं| कहीं-कहीं छोटे-मांटे दोष भी प्राए जाते हैं। जायसी ने कहीं 
पर जान बूक कर शब्दों को नहीं बिगाड़ा है। उन की भाषा बहुत ही 
मधुर है परंतु बह माधुय “भाषा? का है संस्कृत का नहीं | उस में ठेठ 
भाषा ही ग्रधिकतर हैं... 

५ १७--ी रामकृष्ण शुक्र 'शिलीमुखः? ने अपनी सुकवि समीक्षा 
नामक पुस्तक में मलिक मुहंम्मद जायती पर एक लेख लिखा है। 

इन के विचार से पद्मावती आरभ करने के कुछ समय बाद के 
ये जायस में आकर रहने लगे थे | इन के लिखे हुए दो गंथ हँ--पद्मा- 
बती और अ्रखराबट | पद्मावती फारसी मसनवियों के ढुक्ल पर लिखी: 
हुई एक लंबी चौड़ी प्रेम कहानी है। 

जायसी ने कहानी के अंत में जो सांक्रेतिक कोष दिया है उस का 
अर्थ केबल इतना ही लेना चाहिए कि पद्मावती की प्रेम कथा में 
पारमाथिक तत्व का अध्यारोप है। सारी कथा जीवात्मा की परमात्मा 
को पाने के लिए व्याकुल चेष्टा तथा दोनों के सम्मिलन की कहानी है। 
यदि इम जायसी की उपयक्त व्याख्या को इस से अधिक मात्रा में 
स्वीकार करते हैं तो उन के रूपकांगों के संबंध के बारे में कुछ सन्देह 
उत्पन्न हो जाते हैं। पद्मावती यदि बुद्धि है तो रक्नसेन परमात्मा के लिए 
नहीं दौड़ता बुद्धि के लिए. दौड़ रहा है| माया ओर शैतान दोनों को" 
मानना भी बेकार है | एक ही पर्याप्त है। माया ब्रह्म की प्राप्ति के पूष 
ही बाधाएं डालती हैं, बाद में नहीं। परंतु पद्मावती में तो रक्सेने- 
पद्मावती विवाह के पश्चात बाधा डाली जा रही है। रक़्सेन के पार- 
स्परिक युद्ध में मारे जाने का श्रन्योक्तिमूलक अथ कुछ भी नहीं है। 
पद्मावती का सती होने का भी श्र्थ समझ में नहीं आता । नागमती 
सती होते समय पद्मावती की ही भाँति अपने स्थिर प्रेम के शब्द कहती 
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है | वहाँ पर पद्मावती एवं नागमती में कोई अन्तर नहीं है। “दुनिया 
धंधाः ब्रह्म की बराबरी केसे कर सकता है ! 

जायसी संसार की नश्वरता एवं हृठयोग पर ज़ोर देते थे। वे 
सूफी थे | उन की पद्मावती . मसनवियों के ढड़ की होने पर भी महा- 
काव्य है और भौतिक प्रेम कहानी के बहाने उस में कवि के ईश्वर 
संबंधी उल्लास, प्रेम तथा विरह की मनोसुग्धकारी व्यंजना है। जायसी 
हमारे सामने रहस्यवादी कवि के नाते भा उपस्थितन्होते हैं । 

जायसी बड़े हां भावुक कवि थे। उन के रोम-रोम में जैसे भावुकता 
भरी थे। नागमती का बारहमासा साहित्य में अद्वितीय है। भाव- 
चित्रण के अतिरिक्त दृश्य-चित्रण भी जायसी का अ्रद्धितीय हुआ है । 
इन्हों ने अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग किया है और सब तरह के 
अलंकार ये काम में लाए हैं । 

जायसी का कथा-संबंध-निर्वाह अच्छा है। चरित्र-चित्रण में वे 
कच्चे हैं। जायसी की भाषा उस समय की बोलचाल की है और कहने 
का ठक्ल अकृत्रिम है | 

जायसी का स्थान हिंदी साहित्य में बहुत ऊंचा है। 

९ श्य---डा० रामकुमार वर्मा ने अपने 'हिन्दी साहित्य का आलों 
चनात्मक इतिहास? नामक ग्रंथ में जायसी के विषय में अपने सुूंख- 
लित विचार हमारे सामने रखे हैं । 

जायसी जायस के रहनेबाले ये और चिश्तिया निज्ञामियाँ शिष्य 
परंपरा में ग्यारहव शिष्य थे। शेरशाह का आश्रय भी इन्हों ने प्राप्त 
किया था। ये कुरूप थे । इन के दो प्रधान मित्र यूसुफ़ मलिक और 
सलोने सिंह थे | ये गाजीपुर और भोजपुर के महाराज जातदेव (श्रावि- 
भाव १५८४ वि०) के आश्रित भो रहे थे। बाद में अ्रमेठीनरेश के 
विशेष कृपा पात्र रहे | 

इन्‍्हों ने तत्कालीन प्रचलित सूफी सिद्धांतों कों सरल और मनो रंजक 
रूप में रखकर जनता को आकर्षित किया। सूफी सिद्धान्तों को हिन्दू 
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धर्म के प्रचलित विवरणों से सम्बद्ध कर इन्हों ने नवीन प्रकार से हिन्दू 
हृदय को वशीमृत किया । अभी तक सूफी कवियों ने केवल कल्पना के 
ग्राधार पर प्रेम कथा लिखकर अपने सिद्धान्तों का प्रकाशन कया था 
पर जायसी ने कल्पना के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं की * खला 
सजाकर अपसी कथा को सजीव कर दिया है। 

इन्हों ने पद्मावती की रचना ६४७ हि० में की थी। इस कीकैथी 
लिपि की प्रतियाँ बहुत अशुद्ध हैं और उन में पाठांतर भी अनेक हैं। 
इस की फारसो प्रतिल्िपियों में उस समय की बोली सुरक्षित है। जायसी 
कबीर से अत्यधिक प्रभावित थे | हठयोग की सारी प्रद्वात्त ती इन्हों ने 
कभगीर से ही ली थी | पद्मावती में धार्मिक सहिष्णुता उच्चकोटि की है । 
सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धान्तों की रूप-रेखा है, पर वे इस आध्या- 
त्मिक संकेत को निबाह नहीं सके । यह संकेत स्थल-स्थल पर ही है । 
वे अपनी प्रेम कहानी के प्रवाह में समी घटनाओं को कहते चलते हैं 
ओर श्राध्य(त्मिकता मूल जाते हैं। जब मुख घटनाओं की समासि पर उन्हें 
अपने अध्यात्मवाद की याद आती है तो उस का निर्देश कर देते हैं । 

जायसी ने हिन्दू मुसलमान दोनों सम्प्रदायों में प्रेम का बीज बोने 
का प्रयक्ष किया। वे प्रत्येक घमं के लिए सहिष्णु थे | 

४? पद्मावती की रचना-शैली मसनवी की ढंग की है। उन की पूरी | 

आस्था इस्लाम पर थी । उन के विरह-बणन में आई हुई बीभत्सता 
मसनवी शैली के कारण दे। जायसी के सारे पात्रों का चरित्र-चित्रण 
हिन्दू जीवन के आदर्शों से पूर्ण है। परंतु पद्मावती का सब से बड़ा . 
सौन्दय पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण में है | साहित्यिक दृष्टि से नहीं 
प्रत्युत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पद्मावती प्रेम काव्य की एक चिरस्मरणीय 
रतज्ञ रहेगी । 

९ १६--पं० रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में सन्‌ १६४० ई० में मज्लिक मुहम्मद जायसी के विषय में अपने 
विचार व्यक्त किए हैं। ये शुक्ल जी के जायसी विषयक अंतिम प्राप्त 
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विचार हैं इस कारण महत्वपूण हैं। 

शुक्ल जी भा अवतार मोर नौ सदी? का अ्रथ निश्चित रूप से यह 
नहीं मानते कि जायसी का जन्म ६०० हिजरी में हुआ था। पद्मावती 
की रचना जायमी ने ६२७ हि० में 'की थी। बाद में १६-२० वर्षों के 
बाद शेरशाह के समय में उसे पूरा किया था। जायसी की मत्यु 
2४६ हि० में हुई थी, यह भी सही नहीं प्रतीत होता । 

ये काने ओर देखने में कुरूप थे। इन्हों ने हिन्दुओं और मुसल- 
मानों के प्रत्यक्ष जीवन की एकता को सामने रखने की आवश्यकता 
पूरी की | पद्मावती की कहानी में इतिहास और कल्पना का योग है। 
इन्हों ने जनता में जो रूप इस कथा का प्रचल्नित था, उस। से अपनी 
कहानी ली है 

यद्यपि पमावती की रचना संस्कृत प्रबंध काब्यों की सगबद्ध' पद्धति 
पर नहीं है, फारस की मसनवी शैली पर है पर अंगार-बीर आदि के 
बणुन चली आती हुईं भारतीय काव्य-परंपरा के अनुसार ही हैं। 
इस का पूर्वाद्ध तो एकांत प्रेम-माग़ का ही आभास देता, है, पर उत्तरा्द्ध 
में लोक-पतक्तु का भी विधान है। पश्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने 
किया है वह पाठक को लोकोत्तर भावना में निमग्न करने वाला है। 
योगी रक़्सेन के कठिन माग के वणन में साधक के मार्ग के विज्नों 
(काम क्रोध आदि विकारों) की व्यंजना है । 

$ २०--१६६७ वि० की नागरी प्रचारिणी पत्रिका में श्री तेयद 
' ले मेहर साहब ने मलिक मुहम्मद जायसी का जीवन चरित्र लिखा है | 

उन के अनुसार जायसी का जन्म ६०० हिं० (१४६४ इई०) 
में जायत में हुआ था। इन के जन्म के समय भूचाल आया 
था। जब थे सात बरस के. थे तभी इन के चेचक निकली थी | 
इस मे इन को बाई आँख जाती रही। इस से ये बदसूरत हो 
गए | साथ ही साथ बाए कान से बहरे, . एक तरफ के हाथ पाँव से 
बेकार और कुबड़े हो गए थे । इन के मां-बाप बचपन. में ही मर चुके: 
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थे फलतः ये ननिद्दाल' चले गए. और फिर जवानी में जायस वापिस 
आए | फिर ये कालपी गए. और १६३१० ई० में वहाँ से फिर लीट 
अए । मलिक जी का संबंध सबों से विशेष था | मल्लिक साहब अंतिम 
दिनों में मंगरा के बन में रहे थे | मलिक की पैठ अकबर के दरबार में 
भी हुई थी । 

मलिक ने आखिरी कलाम कालपी में लिखा था। मलिक जी धर्म 
के विचार से सूफी भर | 'मल्लिकः इन की पैतृक उपाधि थी । 

मलिक जी की जीवनी की तरह उन के चार मित्रों का हाल भी 
संदिग्ध है। बसे मलिक जी बड़े अच्छे स्वभाव के थे। वे हर प्रकार 
के लोगों से प्रसन्नता-पूबंक मिलते थे | वे पहुँचे हुए फकौर और 
प्रभावशाली आदमी थे | दान देना उन्हें विशेष पसंद था। नम्नता इन के. 
स्वभाव में थी। श्राखिरी कनल्लाम पद्मावती और अखराबट दोनों से' 
पहिले का है । इस का अ्रसली नाम आखिरीयत नामा है । पोस्ती- 
नामा की रचना उन्हों ने पद्मावती और अ्रखरावट से पहले की थी । 
यह उन्हों ने अपने पीर के विषय में ही लिखा था। 

यह कहना कि मलिक जी की मृत्यु ६४६ हि० में हुई, गलत है । 
मालूम होता है कि ६४९६ कलम की गलती है। यह वास्स्तव में ६९६ 
रहा होगा। 

इन की क़न्न मंगरा के वन में राभ नगर (रियासत अमेठी, जिला 
सुल्तानपुर, श्रवध) के उत्तर की ओर एक फर्लाँग पर है। इस की 
पक्की चहारदीवारी श्रभी मौजूद है | इस पर अ्रब तक चिराग जलाए 
जाते हैं ओर एक कुरान पढ़ने वाला भी नियुक्त था जिस का सिल- 
सिला १६१५ ई० म॑ बंद हो गया । 

९ २१--नागरीप्रचारिणी पत्रिका के एक अंक में श्री गशेशप्रसाद 
द्विवेदी ने हिंदी में प्रेम गाथा साहित्य और मलिक मुदृम्मद जायसी? 
शीषक एक निंबंध लिखा था जिसे उन्हों ने थोड़ी अदल-बदल के साथ 
“(हिंदी के कबि और काव्य? भाग ३ में फिर प्रकाशित करवाया । 
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इन के विचार से जायसी की जन्म-मरण तिथि, माता, पिता 
आदि के संबंध में प्रमाशिक रूप से कुछ मी ज्ञात नहीं है। जायस 
इन का जन्म स्थान न रहा हो परंतु क्रिया-कल्ाप का केन्द्र अवश्य 
रहा था | शीतला देवी ने इन के शरीर और स्वरूप के साथ मन- 
माना श्रत्याचार किया था| पद्मावती की रचना का आरंभ इन्हों ने 
६४७ हि में किया था| इन के गुरु शेख मोहिदी थे | ये बड़े विनय 
शील थे। इन के दो ही ग्रंथ--पद्मावती और ग्यखरावट प्राप्त एवं 
प्रकाशित हैं । 

पद्मावती की कहानी का पूर्वाद्ध तो कल्पित परंतु उत्तर्राद् ऐतिहा- 
सिक्र है | इन के वर्णुनों में कहीं-कह्दीं पर वीभत्सता आ गई है। ये 
रहस्यवादी कवि थे। 

२२--सन्‌ १६४१ में संयद कस्बे मुस्तफा ने एक पुस्तक मलिक 

मुहम्मद जायसी? नामक उदू में लिखी है। 

उन का विचार है कि मुसलमान भारत में आकर थोड़े दिनों के 
पश्चात्‌ ही यहाँ पर हिलमिल गए । मुसलमानों के एक वर्ग ने हिंदी 
अपनाई । कुतुबन के अतिरिक्त पांच प्रेम कहानियाँ और लिखी गई 
उनमें मधुमालती जायसी से पहले की मिल गई है) 

जायसी का जन्म ६०० हिजरीज>- १४६५ ई० में जाथस में 
हुआ था | लेकिन आज के जायस से उस समय के जायस की कल्पना 
नहीं की जा सकती है। मलिक मुहम्मद के पूबंज अरबी थे। उक्त 
“वंश इस प्रकार है--- 
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शेल मुहम्मद अली मलिक 
मलिक शेग्तर कब अलहद 
मलिक शेख मुहम्मद फाजिल 
मलिक शेख मुहम्मद नीम 
मलिक' शेख बल जलील 
मलिक शेख आल 
मलिक शेख मुहम्मद इसहाक़ 
मलिक शेख मुंगरे 
मलिक शेख जान आलम 
मलिक शेख मनजरीत्र अलहद 
मल्तिक शेख सुल्तान 
मलिक शेख महमूद 


| 
मलिक शेख जिन ममभरेज़ (मलिक शेख फीरोज्ञ) 





शेख मलिक हाफिज़ मलिक शेख मुजफ्फर मलिक शेख मज़फ़ी 
( लावलढ्द ) ( मलिक मुहम्मद जायसी ) 
( लावलद ) 
ये चेचक के कारण ब्दसूरत हो गए थे | इन की एक आँख जाती 
“रही थी । दूसरे पिता बचपन में ही न रहे थे। ये साधुश्रों के साथ फिरने 
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एवं रहने लगे थे। मलिक एक उपाधि थी। खिलजी राजवंश के 
समय में यह उपाधि नवाबों को दी गई थी। ये खेती हे द्वारा पेट 
पालते थे | इन के सात बेटे ओर चार मित्र थे। 

[ जायसी सच्चे मुसलमान थे | ये सब धर्मा में विश्वास तो रखते थे 
परंतु इस्जाम को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ये सूफी थे। ये कर्मफल में 
विश्वास करते थे।. ये कुरान पढ़े थे और फारसी भी जानते थे तथा 
साघु-संगत से हिन्दू धरम के विषय जान गए थे । ये संस्कृत नहीं जानते 
थे | इन्हें थोड़ा-सा भोगोलिक ज्ञान भी था] इन का सिंहल बम्बई के 
पास अरब सागर में था । 

कवि ने एक प्रचलित कहानी में एतिहासिक नाम दिए ओर साथ 
ही साथ कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी जोड़ी हैं। इन्हें कुछ ज्योतिष 
का भी ज्ञान था। इन का प्रभुत्व काफी था परंतु उन में विनय- 
शीलता थी । इन्हों ने कोई नया पंथ कबीर की भांति नहीं चलाया । 
इन्‍्हों ने कुछ नैतिक उपदेश भी दिए हैं । 
इन की मृत्यु १०४६ ई० में हुई | इन की कब्न रामनगर के पास है । 
पद्मावती की कहानी में पद्मावती की कथा बाला भाग अ्नैतिद्तासिक 
, है| इस कहानी में रक़्सेन भी काव्यनिक था। अलाउद्दयीन के समय में 
कोई रलसेन वित्तोड़ का राजा न था। शेरशाह के समय के राणा सांगा 
का बेटा रक्सेन था जो चित्तोड़ का शासक था। डोलों में राजक्रुमारियों 
के बैठने की घटना भी तभी हुई थी | जोहर की घटना भी उस समय 
. घटी थी | गोरा बादल वास्तव भ॑ एक ही व्यक्ति था। गयासुद्दीन 
खिलजी ने पद्मचिनी त्री अपने लिए ढढ़वाई थी | 
५ (जायसी ने पद्मावती में जिस प्रेम का चित्रण किया है उस में भार: 
तीय एवं फारसी दोनों का मिश्रण है) जायसी के पात्र संकितिक कोष 
के अनुसार चित्रित किए गए हें 

(जायसी का व्रिह स््री की ओर से चित्रित है | यह भारतीय प्रणाली 

का पालन है] 
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जायसी ने 'सरतापाई” को सरतापा रूप में प्रयुक्त किया है। 
'ग्रन्यथा उसकी भाषा सुन्दर है | क्‍ 

इसका रचना काल १५४२ ई० है क्योंकि शेरशाह की शाहे वक्त 
रूप प्रशंसा है तथा उसकी सड़कों एवं फिर॑गियों की चर्चा है। पुत- 
गालियों का दौरा ६४५ ई० (१५३१८ ई०) के लगभग होता है | कोई 
कारण नहीं कि स्तुति खंड बाद में ही लिख गया हो । 

यह फारसी लिपि में लिखा गया था। 

( २३- सन्‌ १६४४ ई० में श्री अलक्छ़ेण्डर ग्रियसंन शिरेफ महो 
दय ने सर जाज ग्रियर्सन के पद्मावती के अ्रनुवाद को पूरा कर बंगाल 
की रायल एशियाटिक सोसाइटी की तरफ से प्रकाशित करवाया | इस 
अनुवाद के प्रारम्भ में श्री शिरेफ महोदय की लिखी हुईं एक छोटी-सी 
भूमिका है जिस भ॑. उन्हों ने थोड़ा-सा प्रकाश मलिक मुहम्मद जायसी 
तथा उन की कइृतियों पर डाला है । 

जायसी जायस के ही थे। वे कहीं बाहर से आकर वहाँ नहीं बसे 
थे | 'तहाँ आइ कवि कीन्ह बखानू? का अ्रथ श्रन्योक्ति-मूलक लेना 
प्वाहिये। जायसी को तीन रचनाएं हमें प्राप्त हे--अाखिरी कलाम, पत्मा 
वती तथा अखराबठ | आखिरो कल्लाम के अनुसार जायसी का जन्म 
६०० हिं० श्रर्थात्‌ १४६६४ ई० में हुआ था जब कि भूकंप आया था । 
पद्मावती की रचना १४४० ई० में हुई थी | इस का कुछ अंश कवि ने 
वयोबुद्ध हो जाने पर लिखा था। अखरावट इन दोनों के बाद की रचना 
है | जायसी की एक झ्रांख और एक कान अशक्त थे। यह चेचक के 
कारण था जिस ने उन का चेहरा भी बदसूरत कर दिया था। शायद 
इसी कारण वे धर्म की ओर भ्रुके | जायसी अंतिम दिनों में अ्रमेठी में 
रहने लगे थे । उन को मृत्यु-तिथि अज्ञात है । 

जायसी क क्षतियों में सूफी तत्वों पर बहुत अधिक जोर समालोीचना 
में दिया जाता रहा है। परंतु वे कवि सब से पहले हैं। उपसंहार में 
जो उन्होंने कु जी दी है वह ताले में ठीक नहीं ब्रैठती। उन्हों ने अपनी 
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कहानी एक अनन्‍्योक्तिमूलक सूफों मसनवां के रूप भें लिखी है ओर 
संसार में जो कुछ भी सुदर देखा इस में रख दिया है। तुशसीदास 
ने आगे चलकर उसी की नकल की | 

फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जायसी में 
सौनदय को ग्रहण करने की भावना है। उन को सहनशीलता ओर 
समभदारी ने उन्हें पैग़म्बर बना दिया। वे हिन्दू और मुसलमान में 
अंतर ही नहीं मानते थे । ह 

संक्षेप में जायसी विषयक १६४४ तक के प्रमुख अध्ययनों की यही 
रूप-रेखा है । 


विचार पत्त 


१--आध्यात्मिक विचार 


( १- मल्लिक मुहम्मद जायसी के आध्यात्मिक विचार निम्न वर्गों 
में विभक्त किए जा सकते हैं--- । 
(१) ईश्वर या खुदा संबंधी विचार" 
(२) जीव संबंधी विचार * 
(३; जगत संबंधी विचार 
(४। इस जीवन के साध्य संबंधी विचार " 
(५) इस साध्य को प्राप्त करानेवाले साधनों संबंधी विचार“ 
( २--ईश्बर के विषय में जायसी का विचार है कि वह एक है। 
वे एक ही करतार को अपने पद्मावती के प्रारंभ में याद करते हैं--- 
... सुमिरों आदि एक करतारू [६ 
झोर प्रौरंभ भें उसी एक राजा का वणन करते हैं-.- 
आदि एक बरनों सोह राजा ।४* 
एक तौसरे स्थल पर वे यह बात स्पष्ट कहते हैं किविद् परमात्मा 
एक ही है, दो नहीं-- न द 
एक अकेल, न दूसर जाती 


॥ग्रेविचार प्रायः पश्चमावती तथा आखिरी ४यथे विचार भी अधिकतर अ्रखरावट में 
कलाम के प्रारंभ और अख्वराबट में. मिलते हैं। 
जदाँ तदाँ बिखरे हुये मिलते हैँ । . “थे अखरावट, पत्मावती तथा आखिरी» 


स्ये विचार भधिकतर अख़रावट में ही... कलाम में बिखरे हुए मिलते हैं । 
मिलते हैं । 


बजा[० अं० पृष्ठ १ 
ये विचार भी अधिकतर अखराबट में "वही एृष्ठ ३ 
मिलते हैं । <ब्रही पृष्ठ ३४३ 
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इस संसार रूपी सारे समुद्र में जायसी एक ही जल मानते हैं-- 
रहा जो एक जल गुपुत समर दा । 
ओर ये सारे जीव उसी एक कुम्हार के एक ही चाक पर चढ़ाक़र 
बनाए गए, हैं-. 
एक साथ सब पिणडा चढ़े। 
वे फारसी वर्णुमाला के पहले वर्ण “अ्रक्निफः के द्वारा भी यह 
साबित करने की कोशिश करते हैं कि अब्ला एक है--- 
अजल्विफ्म-- एक अदला बड़ सोह २ 
मेद-रूप से वही एक सवव्यात्त है--- 
दुहू रूप है एक अकेला ।* 
जायसी अपने अखराबट में हमे समझते हैं कि मन को स्थिर 
करके हमें ईश्वर के विपय में हत की भावना छोड़ देनी चाहिए -- 
सन अहथिर के टेकु दूसर कहता छोड़ि दे । 
आदि अंत जे! एक मुहमद्‌ कहु दूसर कहा ?* 
वे इस तलवार और म्यान के रूपक के द्वारा भी सममभाते है-- 
एक से दूसर नांहि बाहर भीतर बूमि ले। 
खांडा 'दुए न समाहि? मुहम्मद एक सियान महेँ ॥९ 
आर इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि ईश्वर दो नहीं हैं .. 
एक अकेल, न दूसर जाती ।* 
0 ३--परंतुक्रिब एकेश्वरवाद एवं श्रद्वेतवाद में स्पष्ट अंतर 
कर पाता । इसी कारण वह कह उठता है-..- 


वही प्रष्झ३४५ 

"वही पृष्ठ ३४६ डवही ए४ठ ३७६ 
जैवद्दी एृष्ठ ३७३ ण्वही 
| जवह्दी पृष्ठ १७८ 
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आपुह्ि कागदू, आपु मस्ति, आपुद्धि लेखनहार । 
आपुद्धि लिखनी, आखर, आपुद्धि पं ढित अपार ।।* 
वह दर्पण के रूपक के द्वारा इसे समझाता है-- 
'सबे जगत दरपन के लेखा । आपुद्धि दरपन, आपुषद्धि देखा ।* 
ओर सेद्धांतिक रूप से भी इस की विवेचना करता है--- 
परगट गुपुत सकल मह पूरि रह्या सो नावें। 
जहँ देखों तहेँ ओही, दूसर नहिं जह जावे ॥3) 
आर >८ 
'ना ओहि ठाड न ओहि बिलु ठाऊँ । रूप रेख बिनु निरसल नाऊँ । ४ 
देखने वाले ही जायसी के इस कथन को समभ्त सकते हैं, दूसरे नहीं--- 
ना वह मिला न बेहरा ऐस रहा भरिपूरि । 
दीडियंत कहँ नौयरे, अंध सूरुखहि दूरि॥९ 
बह घट-घट बासी है--- 
: .. काया मरम गोसाई” (जान) जो घट घट रहे निंत ॥* 
भारतीय अ्रद्ग तबाद की शैली में भी वे बतलाते हैं--- 
परमहंस तेहि ऊपर देई। सोडह सोडह सांसे लोेई ॥० 
२८ २८ 
“हों हों! करब अडारहु खोई । परणगट गुपुत रहा भरि स्रोई ॥ 
बाहर भीतर सोइ समाना। कौतुक सपना सो निज जाना ॥। 
सोह देखे ओऔ सोई गुनई। सोई सब मधुरी घुनि सुनई ॥ 
स्रोई करे कीन्द जो चहई। सोई जानि बूसि चुप रहडे ॥ 


१ वही पृष्ठ ३५७ 
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सोई घट घट होह रस लेई । सोह पूछे, सोह ऊतर देई ॥ 
सोई साजे अतरपट, खेले आपु भ्रकेज् । 

वह भूला जग संती, जग भूला ओहि खेक्ष ॥।" 

३८ + हा 
सो5ह' सो5ह बसि जो करई । जो बूझे सो धीरज घरई। 
मलिक मुहम्मद जायसी ने कहीं कहीं पर ब्रह्म के विषय में 

अंशांशि भाव भी व्यक्त किया है--. 
जो डतपति डपराजै चहा। आपनि श्रभ्भुता आँपु सो कहा ॥ 
रह्दा जो एक जब्ब गुपुत समुंदा । बरखा सहस अठारदद थुंदा ॥3 
सोई अभ्रंस घंटे घट मेला । ओ सोह बरन बरन होह खेला ।। 
५ ४--ईस ब्रह्म के जायसी ने बहुत मे गुण बतलाए हैं--बह सारे 
संसार का कर्ता है--- द 
मिरों आदि एक करतारू। जेहि जिउ दीरह कीनह संसारू ॥। 
रे अथम् जोति परकासू । कोन्ह्रेसि तिहि पिरीत केलासू।॥। 
मुसलमान संसार में चार ही तत्व मानते हैं और थे चारों तत् 
उसी ने बनाए हैं. 
कीन्द्रेसि अ्रगिनि, पवन, जल, खेहा ।* 
धरती, स्वग, पाताल भी उसी के बनाए हुए. हैं: 
कीन्हेसि धरती, सरग, पतारु ।* 
दिन, रात, सूय, चंद्र, तारे, धूप, शीत, छोँह, मेघ, गिजली सभी 
उती ने बनाए हैं ; 
कीन्देसि दिन, दिनअर, ससि, राती । कीस्देसि नखत, तराहुन पॉती,॥ 


बढ्ी पृष्ठ ३६५९ 
. * वह्दी पृष्ठ ३८२ हे वहीं पृष्ठ १ 
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कीन्हेसि धूप, सीड श्री छोँद्ा | कीन्हेसि मेघ, बीजु तेहि माँधा ॥* 
' नदों, नाले,फरने, जंगल, सातों समुद्र भी उसी के बनाए हुए हैं : 
कीम्हेसि नदी, नार ओऔी भरना । कीन्द्रेसि सगर मच्छु बहु बरना ॥* 


>८ ५८ 
कीन्हेसि बनखेड ओ जर मूरी | कीन्हेलि तरिवर तार खजूरी ॥४ 
४ हर 


कीन्हेसि सात समुद्र अपारा । कीन्हेसि मेरु खिखिंद पहारा ॥* 
जंगल में र:ने वाले जानवर ओर आकाश में उड़ने वाले पंछी 
भी उसों के बनाए हुए हैं: 
कीस्हेसि साउम आरन रहई । कीन्द्रेसि पंखि उड्हिं जहेँ चहह ॥“ 
नीला-नॉजा श्राकाश जिसे मुसलमान कोई तत्व नहीं मानते, भी 
किसी दूसरे ने नहीं बनाया -- 
निमिम् न जाग करत ओ्रोह्ि, सबे कीन्ह पल एक । 
गगन अंतरिख राखा बाज खंभ बिलु टेक ॥* 
प्रगट और गुप्त रूप भें मह हेश्वर सर्वब्यापं हैं -- 
परणगट शुपुतर सो सरब बिश्रापी |” 
यह अलख, अरूप एवं बग॒हीन है - 
अक्षस अरूप अब्रन सो कर्ता 
परंतु उशे पहिचानना सरल नहीं-- 
धरमसी चीन्द, म चीन्दे पापी । 
उसे किसी ले बनाया नहीं न॑ किस। को उसने उत्मन्न किया--- 


बहा "पद 


कही पैवह्दी पृष्ठ २ 
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जना न काहु, न कोह ओोहि जना ।” 
यहां 'जना? से तात्पय वहीं है जिसमें पिता पुत्र को उत्पन्न करता 
है| कवि इसे और स्पष्ट कर देता है--- 
ना ओहि पूत नपिता न माता । ना ओहि कुटुम्ब न कोइ संग नाता ॥* 
वही पहले था और वहीं आगे भी रहेगा-- 
हुत पहले अरू अब है सोई ।२ 
ओर सारा संसार तो नाशवान है और एक वहीं स्थिर है-- 
से नार्िति वह अहबिररें 
वह जो चाहता है, करता है उसे काई भा नहीं रोक सकता । बह 
सव शक्तिमान है : 
जो. चाहा सो कीन्हेंसि करे जो चाहे कीन्ह । 
” बरजनहार न कोई सबे चाह जिड दीनह ।। 
यद्यपि उस के रूप नहीं हैं परंतु सारी शक्तियां उस के पास हैं-- 
जीडः नाहिं, पे जिऐ गुसाईं। कर नाहीं, पे करे सबाईँ ॥ 
जीभ नाहिं, पे सब किछू बोला । तन नाह्टी, सब ठाहर डोज ॥| 
ख्व॒न नाहिं,पे सब किछू सुना । हिया नाहि पे सब किक्रु गुना ॥ 
नयन नाहिं, पे सब किछु "खा । कौन भांति अ्रस जाइ बिसेखा ॥४ 
अंह बक्न निगुण है-- 
“बिना गुरू को निरशुन पावा ।* 
बह अनुपम है, उस के समान कोई भी नहीं है -- 
, ना ओहि सन कोइ आहि अनूपा | 5) 
वह घट-घट व्यापी है और सब का भेद जानता है--- 


| बेदी "ब्रह्दी पृष्ठ ४ 
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फ | ना--नारद तब रोइ पुकारा । एक जोलाह सों में हारा ॥" 
इस नारद का कवि ने एक चित्र भी दिया है जिसमें उसे धूत के 
के रूप में चित्रित किया है। वह तरह-तरह के रूप धारण किया 
'करता है-- 
घूत एक मारत गति गुना। कपट रूप नारद करि छुना ॥ 
जांच न साधु! साधि कहवाये | तेहि लगि चल्ले जो गारी पावे | 
भाव गांडि अ्रस मुख; कर भाँजा । कारिख तेल धालि मुख माँजा ।। 
परतषद्टि दीडि छुत मोहिं लेखे | दिनहि माफ अधियर मुख देखे ।॥। 
लीनहे चंग राति दिन रह। परपँच कीन्ह लोगन सह चहई |॥ 
भसाइ-बंधु मं दताई लावे। बाप पूत मह कहे कहावे।॥। 
मेहरी भेस रेनि के आबे। तरपड़ के पूरुख ओनवाबे | 
मन मैली के ठगि ठगे, ठगे न पायो काहु । 
बरजेड सबहि 'मुहम्मद!, असि जनि तुम पतियाहु || * 
जायसी उसे तरह-तरह के अ्रपशब्द कहते हैं--- 
है नरकी ओ पापी, टेढ़ बदन ओ ओआंखि। 
चीन्द्त उहे 'स॒ुहम्मद', झूठ भरी सब साखि ॥र 
(६--हसी माया से मनुष्य को बचना है। जायसी आवागमन में 
विश्वास नहीं करते। परंत माया में विश्वास करते हैं ओर आखिरी 
दिन होने वाले जज़से में अपने को छोटा नहीं करना चाहते | वे इस 
'भवसागर के पार होना चाहते हैं। वे कहते हैं--- 
कहाँ ते उपने आई सुधि बुधि हिरदूथ उपजिए । 
पुनि कहें जाहि' समाइ सुधमद सो खंड खोजिए ॥ 
योगियों की शब्दावली में वे अपना लक्ष्य बतलाते हैं--- 
खाते सोस कपार महँ , कट्दा सो दसवे दुवार | 


"१बद्दी पृष्ठ ३७२ उबह्गी 
वही पृष्ठ १८०७-८५ वही पृष्ठ ३६० 


६४ मलिक मुहम्मद जायसी 


जो वह पँवरि उघारे सो बढ़ सिछू अपार ॥" 
दाशनिक की-स्ती शब्दावली में वे कहते हैँ--- 
एकहि तें दुद होइ, दुद्ू सो राज न चलि सके । 
बीचु ते आपुदहि खोह, सुहमद एके ह्ोह रहु ॥* 
एक से दो हो गए और अब दो से एक हो जाना चाहिए | 
दुहँ रूप है एक अकेला । भ्रो अनबन परकार सो खेला ॥ 
श्रौ भा चहै दुवो मिलि एका । को सिख देह काहि, को टेका ॥ 
कैसे आपु बीच सो मेंटे | कैसे आप हिराइ सो भरे ॥ 
दोनों रूपों में वास्तव में एक ही है। वे दोनों अब फिर एक होना 
चाहते हैं | यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। 
४ १०--जायसी का यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए. जायसी ने एक रास्ता दिया है जिसके तीन अज्ञ है--- 
१, प्रेम पंथ 
२. हठयोग 
३, इस्लाम 
प्रंम पंथ के दो पहलू है :-- 
१. आ्राध्यात्मिक प्र म 
२, लोकिक प्रेम 
0११--आधध्यात्मिक प्र॑म के विधय में कबि ने विशेष नहीं कहा । 
अखरावट में प्रम के जो गुण गाए गए हैं वही आ्राध्यात्मिक प्र म की 
व्याख्या है पद्मावती में जो प्रेम की व्याख्या की गई हे उसमें जहाँ 
पर शरीर पक्ष की अवभामना कर सूक्ष्मता की ओर कवि की लेखनी 
चल देती हे वहाँ ऐसा भास होने लगता है कि मानो कवि अ्रध्यात्मिक: 


+ वही पृष्ठ 8५७ 
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प्रेम की भांकियाँ हमें दे रहा है। पद्मावती के सम्बन्ध में विद्वानों के 
दो विचार हैं-- 
१, पद्मावती अन्योक्ति है? 
२, पद्मावती समासोक्ति है* 
(१२--अ्रन्योक्ति कदने वाले विद्वान निम्न लिखित तक देते या 
दे सकते हैं । ह > 
१, इसके अन्त में कबि ने स्वयं एक सांकेतिक कोष दिया है जो' 
पद्मावती को थ्राध्यात्मिक कह देता है। 
२, इसके वर्शन भी इसी ओर संकेत करते हैं । 
इन दोनों तकों का समाघान सरलता से किया जा सकता है -- 
१. कवि ने निम्न लिखित कोष दिया है-- 
तन चितडर, मन राजा कीन्हा । दिय सिंहल, बुधि पद्मिनि चीन्हा ॥। 
गुरू सुआ जो पंथ दिखावा। बिना शुरू को निरगुन पावा || 
 नागमती एुहट्टि दुनिया धंधा । बाँचा सोह न एहि' चित बंधा ॥ 
राघव दूत सोइ संतानू | साया श्रक्षाउदी , सुलतानू ॥| 
प्रेम कथा एढ्टि भांति बिचारहु | बूककि लेड जो बूओे पारहू ॥ 
इस कोष को देने के साथ-साथ कवि ने हमें यह भी बतलाया है 
कि पद्मावती के भ्रथ को बढ़े-बढ़े पंडित भी नहीं समझ पाए--- 
में एड्टि अरथ पंडितन्द बूफा । कहा कि दस्ह किछु ओर न सूझा ॥* 
अखराबट में भी कवि ने कहा है--- 
कहा मुहस्मद्‌ प्रेम-कटह्ानी | सुनि सो ज्ञानी भए घियानी ॥* 
आर साथ ही साथ उपदेश भी दिया है-- 


१४० सूथकांत शास्त्री-पश्मावति भाग १ (१९३४) प्रिफेस एष्ठ २ 
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कहे प्रेम के बरनि कहानी । जो बू्झे सो सिद्ध गियानी ।* 
कवि की ये उक्तियाँ पद्मावती की अ्रन्योक्ति, को ओर सक्रेत कर 


कर रहा है । ह 
इस कोष के संकेतों का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है... 
पञ्मावती > बुद्धि 
र्सेनज-मन 
सिहल < हृदय 
चित्तो ड़ > तन 


नागमती + दुनिया धंधा 
अलाउद्दीन > माया 
राघवचेतन 5 शैतान 
हीरामन +८ गुर 
इस संकेत कोष के शब्दों को थोड़ा-सा परिवर्तित करते हुए इस 
प्रकार रखा जा सकता है-- 
, प्रश्मवती > बुद्धि 

र्सेननण्मन 
सिंदल मन 
चित्तोड़ *- तन 
नागमती >भमाया 
अलाउद्येन > माया 
राधवचेतन ल्‍- माया 
दीरामन ८ २|रु 

.इस प्रकार मन के दो प्रतीक हैं-.. 
(१) रत्सेन 
(२) सिंहल 


१ बह्नी पृष्ठ ३८२ 
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माया के तीन प्रतीक हैं--- 
(१) नागमती 
(२) अला उद्दयेन 
(३) राघवचेतन 
रलसेन ओर सिंहल मन के प्रतीक क्‍यों हैं, यह समझ में नहीं 
आता। मन दो प्रकार का कवि ने केसे मान लिया यह भी समझ में 
नहीं आता है | इसी प्रकार माय्रा के ये तीन प्रतीक क्या हैं यह भी 
स्पष्ट में नहीं है ।दाशनिक दृष्टिकोश से माया दो प्रकार" की 
तो मानी श्रवश्य गई है परन्तु तीन प्रकार की माया हमें कहीं पर नहीं 
मिलती । यह समस्या इस कोष को पढ़कर अपने उलके हुए रूप में 
हमारे सामने उठ खड़ी होती है | यदि इस समस्या को भूलकर एक 
हल्की दृष्टि से कोष की विवेबना कर तो भी यह समझे भें नहीं आता 
कि मन (रज्नसेन) तथा बुद्धि (पद्मावती) के समन्वय हो जाने पर माया 
(राघवचेतन तथा अलाउद्दीन) कैसे उन में विच्छेद कराते हैं। यदि 
कवि का यह विश्वास है कि यह माया उन दोनों का विच्छेद नहीं 
करवा सकी तो उसे चाहिए था कि वह कथा को दो-चार पृष्ठ आगे 
बढ़ाकर स्वग का एक दृश्य देता जहाँ पर रत्नसेन एवं पद्मावती मिलते 
हुए दिखाई पड़ते | दूसरी बात यह है' कि मन ओर बुद्धि के समन्वय 
हो जाने पर माया के एक प्रतीक से मन कहता है--- 
नागमती तू पहिल बिश्वाह्दी । कठिन बिछोह दहे जनु दाही ॥* 
उस का यह कथन कहाँ तक उपयुक्त है। यदि पद्मावती बुद्धि की 
प्रतीक है ओर नागमती माया की तो कमलसेन और नागसेन में वर्ण 
रंग के अ्रंतर के अतिरिक्त और कोई अंतर क्‍यों नहीं है ! नागमती और - 
पद्मावती के विवाह होने पर रक्नसेन दोनों से समान व्यवहार क्‍यों करता 
है ! दोनों एक साथ द्वी चिता पर बैठकर क्यों भस्म होती हैं ! नाग- 
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मती के जलने से स्वग रतनार" न होकर काला क्‍यों नहीं हो जाता £ 
इसी प्रकार के दजनों प्रश्न हमारे मन में उठ पड़ते हैं जिन का कोई 
भी समाधान नहीं मिलता | और हम को दो बातों में से एक भाननी 
पड़ती है | 

१--यह कोष एकदम ग्रलत है। या तो इसे किसी ने बाद में 
जोड़ दिया है* या कवि ने अपनी लौकिकता को छिपाने के लिए यह 
एक जामा अपने काव्य को पहिनाया है जिस से साधारण व्यक्ति उस 
काव्य की आध्यात्मिकता में विश्वास रखे | 

२--यह कोष अपना कोई दूसरा अथ रखता है जो जायसी के 
किसी दूसरे धार्मिक विश्वास की ओर संकेत करता है । 

प्रस्तुत लेखक दूसरे मत को स्वीकार करता है। इस की विवेशष्वना 
पीछे के प्रष्ठों में हो चुकी है।3 यहां पर इतना कहना पर्याप्त है कि 
कवि ने सार कथानक को शरीर के अंदर ही घटित किया है जिस में 
कवि अ्रसफल है | असफल होने के दो कारण हैं। पहला तो यह 
कि कवि ने यह व्याख्या काव्य लिखने के बाद में की है। काव्य 
रचना प्रारम्भ करते समय उस के मस्तिष्क में कोई ऐसी बर्तन प्रतीत 
नहीं होती । इस कारण यह काव्य पर लागू नहीं होता । दूसरा कारण 
यह है कि कवि की बुद्धि ही शायद इतनी अ्रधिक नहीं है कि वह इस को 
ठीक तरद्द से घटित कर सके | 

इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि यह कोष लगभग निरभक 
है ओर इस का कोई विशेष महत्व नहीं | 

एक दूसरा अ्थ भी इस कोष से लिया गया है । विद्वानों ने पता 


3 वही पृष्ठ ३३९ 
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नहीं कहाँ से इस कोष में स्थोध निक्राला है कि जायसी प्मावती को 
पैरमात्मा, रलसेन को आहपा ओर राषवचेतन, गागसतां और अला- 
उद्ब।न को माया बतजाते हैं ।१ पहला बात तो यह है कि कबि ने 
ऐसा सांकितिक अथ अपने कओोप में नहीं दिया है और दूसरों यद्द कि 
पैसा अथ क्राव्य पर बेठता भा नहीं । 

यदि फ्मावती परमात्मा है ओर रल्लसेन आत्मा तो शैतान को अपना 
काय--उन के मिल्वन में बाधा पहुँचाना--विवाह के पहले ही करना 
चाहिए था। जब वे मिन्न गए तो फिर कैसा शैतान ! अलाउद्दयीन 
एवं राघबचेतन को कथा के पूर्वाद्ध में ही आना चाहिए था। जब 
आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन हो गया तो फिर आत्मा दुनिया- 
धंधा से कैसे कहती है--- 

नागमती वू पहिक्षि बिश्वाही। कढिन श्रीति दाहे जस दाही ॥ * 
अथवा वह दुनिया-धंघा के संदेश-बाहक से कैसे कह सकती है-- 
पंख्ि ! आँखि तेहि सारग लागी सदा रहाहि । 
कोइ न संदेसी आवहिं तेहिंक सेंदेस कद्दाहि ॥४ 
आर 
चाहों कबहि जाइ उड़ि परों ४ 

उस की वह स्थिति हो ही कैसे सकती है कि उस का तन तो सिंहल 

में रहे परंतु मन चित्तोर भें--- 
तन सिंघल सन चितडर बसा ।* 

दूसरी बात यह कि रक्नसन जो कि आत्मा का प्रतीक है परमात्मा 

से कैसे कह सकता है--. 
गंग जम्ुन तुम नारि दोड लिखा मुहम्मद जोग | 
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सेव करहु मित्रि दूनो तो मानहु सुख भोग ॥ 
नागमती जो क्रि माया की प्रतीक है उस का पुत्र--- 
ऊष्च भाग ऊँचे दिन रेनहि ।* 

कैसे हो सकता है £ पद्मावती का पुत्र कमल सेन नागमती के पुत्र 
नागसेन से अ्रच्छा क्‍यों नहीं है ! ' 

जहाँ तक प्रेम का संबंध है नागमती ने तो एक बार यह भी कहा था-- 

सबति न होसि तू बेरिनि मोर कंत जेहि हाथ । 
आनि मिलाव एक बेर तोर पाँच मोर साथ ॥3 

परंता पद्मावती के प्रेम में ऐसी आदशंबादिता एवं उच्चता केभी 
नहीं आ' सकी | नागमती का प्रेम जितना दिव्य है उतना महान प्रेम 
पद्मावती का नहीं है ४) यदि पद्मावती को कवि परमात्मा का प्रतीक 
बनाता तो परिस्थिति कुछ दूसरी नज़र ग्राती | एक बुनियादी सवाल 
यह भी है कि आत्मा जग्र क्रि परमात्मा में लीन हो गई तो क्‍या वह 
फिर संसार के मंकटों से पड़ सकती है ! यदि नहीं तो पश्माबती का 
उचराद्ध किस आर संकेत कर रहा है ! 

इन कारणों से हम पद्मावती को कोई अन्योक्ति नहीं कह सकते | 

५ १३ -विद्वानों के एक दूसरे बग. ने इन कारणों पर मन ही 
मन ग़ोर किया है और पद्मावती को अन्योक्ति न मानकर समासोक्ति 
माना है| समासोक्ति से उन का मतलब यह है कि पद्मावती के सारे 
कथानक के दुद्दरे अथ नहीं निकल सकते | उस के कुछ स्थलों के ही 
दुहरे अथ हैं, इस कारण उसे समासीक्ति कहना ही ठीक है। इन 


म १ वहीं पृष्ठ २२५ 
* वह पृष्ठ २२७ ' (१९३४) में डा० पड़ध्वाल का 
जे बही पृष्ठ श्द२ पद्मावती की कहानी भर जाथस। का 
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व्यंगाथ-मूलक स्थलों को हम तीन वर्गों में बाट सकते हैं --- 

१. वे घटनाएं जो अपना दूसरा अथ रखती हैं, जैसे समुद्र में राजा 
का दूबना |) 

२. वे वणन जो अपना वूसरा श्रर्थ रखते हैं, जैसे पद्मावती का 
नखशिख वन 

३. वे कथोपकथन जो अपना दूसरा अथ रखते हैं, जैसे प्रेम खंड 
मे राजा तथा मुझा का सवाद | 

इन घटनाओं एवं वर्णशनों को एक दूसरे दृष्टि कोण से दो दूसरे 
वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- 

१, वे घटनाएं, बशन तथा कथोपक्रथन जां कबि के द्वाश चित्रित 
प्रेम को दूसरा अर्थ देने लगते हैं अर्थात्‌ उस की लौकिकता में अलौ- 
किकता की झोर संकेत करने लगते हैं | 

२. वे घटनाएं वशन तथा कथोपकथन जो कवि द्वारा चित्रित 
प्रेम से संबंध नहीं रखते | 

पहली घटनाओं, वनों एबं कथोीपक्रथनों को अलग अलग इस 
प्रकार बतल्लाया जा सकता है-- 

१, धटनाएं-- क) रत्नसेन का संदेश सुनकर मूच्छित होना 

(ख) रत्नसेन की सिंहल यात्रा" 
(ग) रज्लसेन पद्मावती भेंट 

ये तीन घटनाएं ही इस पक्ष में प्रमुख हैं। 

, २.--वर्शन - (क) सिंदल गढ़ बणन जो कि पद्मावती के निवास 
स्थान को सात खंड पर बतलाता है* 


3 ज्ञा० थ्रे० पृष्ठ १९६-२०० ५ वही पृष्ठ ७२-७६ 
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(ख) पद्मावती के जन्म का बन" 
(ग) श्वसन को मूच्छितावस्था का वर्णन 
ये चार वशन प्रमुख हैं । 
३, कथोपकथन---क) प्रेम खंड के संवाद 
(ख) सात समुद्र खंड' में राजा तथा सुत्रा संवाद 
(ग) पद्मावती रत्नसेन भेद खंड में पद्मावती 
तथा सखियों की अंत में बातचीत“ 
इन सारी घटनाओं, वनों तथा कथोपकथनों पर दृष्टि डालने 
से पहली बात हमें यह पता चल्लती है कि ये सारे उल्लेख पद्मावती के 
पूर्वाद्ध के हैं | इन का कोई भी सबंध उत्तराद्ध से नहीं है | पूवार्व में 
भी इन का संबंध ग्यारह खण्ड से विशेष है| सात समुद्र खंड' तथा 
पद्मावती रक्सेन भेंट खण्ड के बहुत छोटे-छोटे अंश इस प्रकार के हैं । 
रत्नसेन पद्मावती मठ खंड में जो पद्मावती का कथन है उस का 
लोकिक श्रथ ऐसा है जो उस की अ्रलौकिता को अनावश्यक करार 
दे देता है । सात समुद्र खंड में यह संदेह उठता है कि कहीं इसमें 
सूफियों के सात जंगल तो नहीं व्यंजित हो रहे | दोनों ओर सात की 
संख्या संदेह को ओर भी हृढ़ करती है| परंतु सात समुद्र तो परंपरागत 
वस्तु हैं| पद्मावती सात समुद्र पार की थी यह तो लोक-कथाओं में 
प्रचलित है । ओर लोकिक प्रेम कथाओं में इस प्रकार के वर्णन करना 
तो सभी जगह समान है। जायसी ने भी वहां पर कष्टों का ही वर्णन 
किया है। इस कारण बह आवश्यक रूप से आध्यात्मिकता नहीं 
ला देता। 
. इस प्रकार पद्मावती के पहले ग्यारहर्व खंड तक ही यह प्रतीत 
ने वही पृष्ठ २३ ४ थह्दी पृष्ठ ५७-५९ 
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होता है कि मानो यह कथा श्रपनी आध्यात्मिक समासाक्ति रखती है। 

संक्षेप में हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि ग्यारहव खंड तक तो 
कहीं कह्दीं प्रेम की अनूभूति दिव्य-सी है परंतु उस के पश्चात वह 
लौकिकता की ओर भ्रुक चली है। और पूवार्ध के पश्चात वह एक- 
मात्र लोकिक रह गई है | यदि रहस्यवाद जैसी किसी वस्तु का कुछ 
भी आभास हे तो वह पूर्वाद्ध के पहले ग्यारद्द खंडों में है शेष्र में नहीं। 

४ १४--टैसा प्रतीत होता है मानों कवि ने इस कथा का प्रारंभ 
ती एक रहस्यवादी अन्योक्ति या समासोक्ति की भावना से किया था 
परंतु कवि उस का निर्वाह नहीं कर सका। धीरे घारे वह अन्‍्योक्ति 
की भावना उस की मुद्ठी से छूटने लगी और उत्तराद्य में बिलकुल 
निकल गई है | 

५ १५--यहां पर प्रश्न उठता है कि तो क्‍या हम पद्मावती को 
रहस्यवादी काव्य कहेंगे ! 

इस का संक्षित उत्तर यद्द हे कि पद्मावती में प्रेम खंड रहस्यवाद 
का सब श्रेष्ठ अंश हैं । नख-शिख वर्णन तथा अन्य वर्णन रइस्यवादी 
प्रवृत्तियोंमय हैं ओर शेष अंश में रहस्यवाद ढँढ़ना व्यर्थ हैं। वे एक 
मात्र लौकिक अंश हैं। परंतु प्रेम खण्ड में रहस्यवाद का जो अंश 
आया है वह अपने में महान है। अ्रनुभूति की तीन्रता में कवि 
कद्दता है--- 

जब भा चेत डठा बेरागरा | बाडर जनो सोइ उढि जागा ॥* 

ओर रहस्यवादी साधक की भांति रो उठता है। जागना उसके 
लिए दुःखकारी वस्तु है--- रु 

आवत जग बालक जस रोआ । उठा रोइ हा ज्ञान सो खोझा! ॥* 

यहां पर बालक शब्द रहस्यवादी अनुभूति की तीव्रता का परिया- 
यक है । आगे की भावनाएं भी ऐसी ही हैं-- 
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हों तो अहा अमरपुर जहाँ। इहाँ मरनपुर आए कहाँ ॥ 
केट डपकार मरन कर कौन्हा । सकति हँकारि जीड हरि लीन्हा ॥ 
सोचत रहा जहाँ सुख साखा | कस न तहाँ सोवत बिधि राखा ॥* 
५८ ५८ 
। अहुठ हाथ तन सरवर हिया कंवल तेहि माँह । 
नेनहिं. जानहु नीयरे कर पहुँचत ओगाह ॥* 
नह समैझाता है कि प्रम पंथ पर चलना सब के वश की बात 
जहीं है| योगी, यती ओर सनन्‍्यासी ही उस पर चल पाते हैं--- 
ओहि पथ जाइ जो होइ उदासी । जोगी जती और सन्यासी ॥४ 
वह आगे कहता है | कि तू तो राजा है विलास-वासनाओं में अभी तू 
लिप्त है, तू उस पथ पर कैसे चलेगा-- 
तू राजा का पहिरसि कथा। तोरे घरहि मॉँम दस पंथा |। 
काम, कोघ, तिसना, मद, माया । पॉँचों चोर न छोड्हि काया ॥ 
नवो संघ तिन्ह के दिठियारा | घर मूसहिं निसि, की उजियारा ॥। 
अबहू जाग अजाना, दोत आव निसि भोर | 
तब किछु हाथ न ल्ागहिं मूस जाहिं जब 'चोर ॥४ 
उस के पश्चात राजा का चित्र देखिए | एक रहस्यवादी साधक 
की भांति ही रक्सेन की भी दशा हो जाती है--- 
सुनि सो बात राजा मन जागा। पत्नक न्॒ मार पेस चित क्षागा 
नेनन्‍्ह ढरहिं मोति श्रो मुगा। जस गुर खाई रहा होह गूगा ॥ 
हिय के जोति दीप वह सूरा | यह जो दीप अधियारा बूका ॥ 
. उलटि दीद माया सो रूढी | पलटि न फिरी जानि के रूठी ॥ 
जो पै नाहीं अहथिर दूसा। जग डजार का कीजिय बसा ॥ 
गुरू बिरह चिनगी जो मेला। जो सुलगाह लेह सो चेल्ा || 
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अब कर फर्निंग श्र की करा। भोंर होहूँ जेहि कारन जरा ॥" 

काव इस के बाद प्रम की इस उच्चता को नहीं समाल सका (उस 
की लेखनी जैसे उसी के ऊपर व्यंग करती हुई बरबस लौकक प्रेम 
अंकित करती है ओर कवि मानवी वासना के चित्र देने लगता है जो 
हमारे हृदय में कामुक भावनाएं जगाते और बढ़ाते हैं- 

रतनसेन सो कंत सुजानू | खटरस पंडित सोरह बानू।॥ 

तस होइ मिले पुरुष औ गोरी । जेसे बिछूरी सारस जोरी॥ 

रची सारि दूनों एक पाप्ता | होइ जुग जुग आवहिं कबिलासा ॥ 

पिय धन्ति गही दीन्ह गलबांही । धनि बिछुरी ल्ञागी उर माहीं ॥ 

ते छुकि नव रस केल्ि कराहीं । चोका लाइ अधररस लेहीं ॥। 

घनि नो सात सात श्रो पॉचा । पुरुष दस ते रहें किसि बाँचा | 

बह काम शाझ्ष के 'क्ुरला? को भी नहीं भूला है । वह स्पष्ट 
कहता है-- 

चतुर नारि चित श्रधिक चि्ूँटी । जहाँ प्रेम बाढ़े किमि छूटी ।। 

कुला काम केरि मनुद्दारी | कुरला जेहि नहिं सो न सुनारी ॥* 

>< ५८ 

और सुरतः का व्यंजनात्मक वर्णन करता दै-- 

गेंद गोद के जानहु लाई। गेंद चाहि, धनि कोमल भई ॥ 

दारिंड, दाख, ग्रेल रस चाखा । पिय के खेल घनि जीवन राखा ॥ 

भए' बसंत कली सुख खोली । बैन सुह्दावत कोकिल बोली ॥।४ 

दाड़िम दाख, बेल--दाँत, अधर और उरोज के व्यंजक हैं। इसी 
प्रकार बसंत होना, कली का मुख खोलना और कोकिल का बोलना, 
भी श्रपना दूसरा श्रर्थ रखते है । 

कवि की लेखनी यहां पर ही रुक नहीं जाती । वह बिना संकोच 
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के लिखती जाती है-- ' 
भएड जूझ जस रावन रामा | सेज बिधांसि चिरद्द समभामा ॥ 
लीन्ह लंक कंचनगढ़ टूटा | कौन्ह दिगार श्रह्य सब लूटा ॥ 
आओ जोबन मैमंत बिधांसा । बिचला बिरह जीव जो नासा ॥ 
टूटे अंग अंग सब भेसा। छूटी मांग भंग भए केसा॥ 
क चुकि चुर, चूर भइ तानी | हूटे हार॒म्रोति छुहरानी ॥ 
बारी, टांड सलोनी हूटी । बाहूँ कंगन कलाई फूटी ॥ 
चंदन अंग छूट अस भटी। बेखरि हृदि तिलक गा मेदी ॥* 
यहाँ पर कवि की सारी आध्यात्मिकता श्रपने सच्चे स्वरूप को 
खोल रही है.) अब प्रश्न यह उठता है कि हम सम्पूण काव्य पद्मावती 
को क्या कहें £ | 
.. सागर की एक दो लहरें पूरे सागर का प्रतिनिधित्व नहीं करती। 
(जायसी की पद्मावती को हम एक लौकिक प्रेम-कथा सरलता से मान 
 क्कते हैं ॥/ 
. / $ १६-परंतु यह कहकर कि जायसी ने लौकिक प्रेम का चित्रण 
“किया है, पद्मावती का महत्व कम नहीं कियाजज़ा सकता। जायसी ने 
' प्रेम पंथ की जो रूप-रखा हमारे सामने दी है, प्रेम के जो गुण गाए हैं 
वे जायसी के लिए हमारे हृदय में एक बड़ा स्थान बना देते हैं। 
/ जायसी का प्रेम एकमात्र वासना नहीं है, भावुकता तथा भावनात्मकता 
.' भी है।योंतो बादल ने अपनी पत्नी से कहा था -- 
तिरिया भूमि खड़ग की चेरी।* ह 
परंतु जायसी इस अडर्क्ति में विश्वास नहीं रखते। वे नारी को 
प्यार करने की वस्तु मानते हैं। अलाउद्दीन ने तलवार निकाज 
कर पद्मावती पर अधिकार करना चाहा था और उस के द्वाथ में 
राख आई--- 


3 थही २ 4 ही पृष्ठ ३२२ 


गाध्यात्मिक विचार १०७ 


छार उठाह लीन्द एक मूठी। दीन्ह डड़ाइ पिरथिम्नी झूठी ॥॥" 

रल्सेन ने भी पद्मावती मांगी थीं। उस ने गंध सेन को तलवार 
'नहीं दिखाई थी | उस ने दृढ़ता के साथ इतना ही कहा था --- 

पद्मावति राजा की बारी | हों जोगी ओ्रोहि' लागि भिखारी ॥ 

खप्पर लेइ बार भा मांगों । शुगुति देइ लेइ मारग ब्वागों ॥४ 

(विह प्रेम जिस के लिए मनुष्य माता, राजपाठ, पत्नी, घर-द्वार, सुख, 
आहार, निद्रा सब कुछ छोड़कर योगी हो उठे, सात-सात समुद्र पार 
कर बिराने देश में जा पहुँचे, वां पर ध्यान लगाए, प्रतीक्षा करे, 
'पकड़ा जाने पर जिस के पं|छे झूठ न बोल सके, चाहे आध्यात्मिक दो 
चाहे लौकिक अपने आप में महान है | रत्तसेन की लौकिकता पर 
हमें बड़ी श्रद्धा है। भावुकता का इतना सम्मान संसार में अ्रन्यत्र 
दुलभ है। जायसा केलिये (प्रेम? बहुत पर्याप्त था । वे शायद लौकिकता 
ओर अलौकिकता को सोचते भी नहीं थे | इस अत्यंत गंभीर प्रेम के 
लिए हीं संभवतः उन्हों ने पद्मावती के प्रारंभ में पद्मावती को इतना 
अधिक ऊंचा उठाने का प्रयत्न क्रिया है कि पद्मावती का व्यक्तित्व हमें 
आध्यात्मिक प्रतोत इवने लगता है) वास्तव में हमने जो विचार इस 
संबंध भे ऊपर दिए हैं थे एक संभावना मात्र हैं। अधिक सही यही 
प्रतीत होता है कि जायसी लौकिक ओर अलोकिकता को सोचते 
'नहीं थे । वे तो यही कहते थे-- 

रकत मांसु भरि पूरि हिय पांच भूत के संग । 
. प्रेम देस तेदि ऊपर बाज रूप ओ रंग ॥४ 
( क्बि प्रेम की महानता में यह भी कद्दता है कि-- 
धुव तें ऊँच पेम ध्रुव ऊबा 3 
ओर 
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( पेम अदिस्ट गगन तें ऊँचा।'* 
प्रम से ही तो शैतान भी हारता है। जायसा ने ग्रपन इस विश्वास 
को कितनी दृढता के साथ अ्भिव्यक्त किया है-- 
ना-- नारद तब रोइ पुकारा | एक जोलाहे सों में हारा ॥ 
प्रेम तंतु नित ताना तनई। जप तप खसाधि सेकरा भाई ॥ 
एक दूसर छुद्दार और घन-दर्पण के रूपक में कवि कहता है--- 
कया ताइ के खरतर करई | प्रेम के संड्सी पोढ़ि के घरई ॥३ 
इस प्रकार जायसी का हृठ विश्वास प्रेम में था। इत्त ग्रेम को 
उन्हों ने एक पंथ का रूप देने का भी प्रयत्त किया है। पद्मावती सें 
उस की रूप-र खा हमें मिलती है। प्रम पंथ पर चलने बाले के लिए 
अावश्यक है कि वह उस पंथ पर सिर के बज चलने को तेयार रहे --- 
प्रेम पहार कठिन बिधि गढ़ा । सो पे चढ़े जो सिर सौ चढ़ा ॥ 
प्रेम की चिनगारी पहले गुर चेले के हृदय गे डालता है--- 
गुरू बिरह चिनगी सो भेल्ला ४ 
परंतु सब्र के लिए यह चिनगारी व्यथ है | जो इस चिनगारी की 
ग्राग को अपने अंदर सुल्लगा ले बह्ी वास्तव भें इस पथ का 
पथिक है-- 
जो सुल्गाह लेह सो चेक्षा ।* 
ओर फिर एक बार यदि यह प्रेम की पीर उपज जाए तो फिर उसे 
उपदेश देना बिलकुल व्यर्थ है-- 
उपजी प्रेम पीर जेहि आई । परबोधत होह अ्रधिक सो आई ।॥।? 
एक बार इस पथ पर जाकर मनुष्य संसार की वासनाओं तथा साया 
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की श्रोर कभी भी नहीं फिरता-- 
उल्कटि दीडि माय्रा सों रूढी । पत्लनटि न फिरी जानि के झूठी ॥१ 
फिर मनी 
फूल फूल फिर पूछों जो पहुँचों ओहि केत | 
[: तन निवछाबरि के मिलों ज्यों मधुकर जिड देत ॥* 
इस पथ का पथिक विरह में योगी बन जाता है। उसे सांसारिक 
भोग प्रियतमा के वियो॥ में भाते नहीं--- 

“चैजा राज राजा भा जोगी । ओऔ किंगरी कर गहे बियोगी ॥ 
तन बिक_्षभर मन बाउर कटा । असर भा प्रेम परी सिर जटा ॥ 
घर बदन श्रो चंदन देहा | भस्म चढ़ाइ कीन्ह तन खेहा ॥ 
मेखल, सिंघी, चक्र, धंधारी । जोगबाट, रुदराछु, श्रधारी ॥ 
कंथा पह्चिरिं दुण्छ कर गहां | सिद्ध होह कहे गोरख कहा ॥। 
मुद्रा ख़बन, कंठ जयमसातला । कर उदपान, कांच बधछाला ॥ 
पाँवरि पांव, दीनह सिर छाता | खप्पर लीनह भेस करि राता ॥ 

वक्ता भुगुति मांगे कई साधि कया तप जोग री 
सिद्ध, होह पदमावति जेह्टि कर द्विए बियोग | 
प्रेम पंथ का पश्चिक ज्योतिष शास्त्र में भी अपना विश्वास नहीं 
रखता । कबि हमें बतलाता है-- 
पेम-पंथ दिन घरी न देखा । तब देखे ज़ब होह सरेखा ।। 
उस पथिक की मां उस को समभाती है-- 
बिल्सहु नौ लखि ख्छि पियारी । राज छांडि जनि होहु भिखारी ॥* 
क्ग्वोंकि--- 
राज पाठ दर परिगह तुम्ह ही सो डजियार। 
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बेठि भोंग रस मानहु के न चलहु अ्रधियार |" 
प्रेम पंध का पथिक इस लोभ म॑ नहीं श्रा सकता । बह बहुत हो 
स्पष्ट ओर बहुत ही बेलगावपने से भरा हुआ उत्तर देता है-- 
मोहिं, यह क्ञोम सुनाव न साथा । काकर सुख, काकर यह काया ॥४ 
संसार की नश्वरता को वह नहीं भूल सकता । इसी कारण वह 
मां को समभझाता है-- 
देखि श्रंतव अस होइहि गुरू दीनन्‍ह, उपरेस । 
पिंघल दीप जाब हम माता | देहु अदेस ॥३ 
यौवन के मधुर उषाकाल में जीवन-गागर को रस से भर देने 
वाली कामिनी श्राँखों में श्रॉँसू भरकर कहती है--- 
की हम्ह लावहु अपने साथा | की अब भारि चलहु एहि हाथा ॥ ४ 
>८ )< 
जो लहि जिड संग छाड़ न काया । कारेद्दों सेव पखरिद्दों पाया ॥* 
परंतु पंथी एक विचारक की भाँति कहता है--- 
तुम्ह तिरिया मतिहीन तुम्हारी । मूरुख सो जो मततै कर नारी ॥* 
शोक विधुरा एवं संतप्त कामिनी अपना तक भी इतिहास के पृष्ठों 
में से हृढ़कर देती है-- 
जहँवा राम तहां संग सीता ।९ 
परतु प्रेमपंथी उस का भी खण्डन कर देता है-- 
राघव जो सीता सेरा लाई। रावन हरी कौन सिधि पाह॥८ 
उस की तो दशा ही विचित्र है--- 
नेन लाग तेहि मारग पदमावति जेह्ि दीप । 


१ वबद्दी ५ ब्द्दी 
* बही पृष्ठ ६२ $ बह्दी 
3 बहदी ७ चही 


४ वहद्दी < बह्दी 


गग्राध्यात्मिक विचार १११ 


जैस सेवातिहि सेवे बन 'चातक जल सीप |) 
वास्तव में सच तो यह है कि उस को अपने ऊपर ही अधिकार ही' 
नहीं बचता । वह करे तो क्या करे-- 
रंगनाथ हों जाकर हाथ श्रोहि के नाथ । 
गहे नाथ सो खेंचे फेरे फिरे न माथ ॥४ 
उसे राह में पढ़ने वाले कष्टों का तनिक भी ध्यान नही रहता | 
प्रेम का तो समुद्र स्वयं बहुत बड़ा है-- 
प्रेम समुद्र जो अति अवशाहा । जहाँ न बारा पार न थाहा ॥5 
परन्तु इस करण अन्य बाधाएं बहुत छोटी ही प्रतीत नहीं होती 
वरन दिखाई द्वी नहीं पढ़ती--- 
हों पदमावति कर मिख्संगा | दीठि न आव समुद औ गंगा । 
इसी कारण इस पंथ का पथिकर संसार की सारी वस्तुएं छोड़ 
देता है द 
जो कहु दरब अहा सेंग दान दोन्‍्ह संसार । 
ना जानी केह्टि सत संती देव उतारे पार ॥" 
वास्तव में प्रेम पंथ में प्रेम ही ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को सम्हाले 
रहती है| वही उस के पंथ का दीपक है। उस के रद्दते उसे किसी का 
भय नहीं रहता--- 
हों अ्रब कुसल एक पैमांगों | पेसम पंथ सत बांधि न खाँगौ ॥ 
जो सत द्विय तो नेनहिं दीया | समुद्‌ न ढरे पेठ मरजीया ६) 
परस्त॒ुसिब से बड़ी वस्तु गुरु है । गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं 
हो सकता--2/ 
बिनु गुरु पंथन पाइय भूले सो जो सेट 
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जोगी सिद्ध होइ तब जब गोरख सों भेंट ॥* 

संक्षेप में प्रेम पंथ की यही रूप-रखा है। प्रेम पंथ सुलभे और 
अल्प संख्यक सिद्धान्तों का पंथ है | इस में किसी प्रकार का न तो घुमाव 
है और न क्रिया या कर्म कार्ड । इस पर चलना व्यवहारिक रूप से 
कठिन है ।* 

१७--मलिक मुहम्मद जायसी ने दूसरा सुझाव हठयोग का 

दिया है। हठयोग की समस्त क्रियाश्रों? से तो वे परिचित नहीं थे 
परन्तु उसकी अ्रति साधारण बातों का उन्हें ज्ञान था । उसकी शब्दा- 
बली का ट्ूटा-फूटा सा प्रयोग जायसी करते हैं। योगियों के शब्दों 
में वे कुर्दशलिनी के जागरण का तथा ब्रह्मरंध्र रपश के विषय में 
कहते हैं--- 

सात खंड अ। चारि नसेनी | अगम चढ़ाव, पंथ तिरबेनी ॥४ 

योगियों के भांति वे ब्ह्माएड' को घट में ही बतलाते हैं--.- 

जैसी अहै प्रिथिमी सिगरी | तेसी ज्ञानहु काया नगरी ॥" 


है ८ 
जस॑ चोदद खेँढ तैस सरीरा ।* 
है ५५ 
3 बह्दी एछ १०४ 
& उ्यवद्दारिक जीवन की कठिनाई की | दृण्योग की क्रियाशों के सैद्धान्तिक 
देखकर दी जायसी ने कद्दा था- शान के लिए देखिए सेम्रीड बुक्स 
भ्रुव में ऊँच पेम श्रुव ऊबा । अब दि हिन्दूज़ जिल्‍द १५ भाग 
सिर देश पाँव देश सी छूआ ॥ ३ में थोगशास्त्र इठयोग प्रदीषिका 
वही पृष्ठ ५८ का श्र गरेजी अनुवाद 
पैम पद्दार कठिन विधि गढ़ा । ४ जा० मं० पृष्ठ ३६१ 
सो पे चढ़े जो सिर सों चढ़ा ॥ » बढ्ी 
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घा-- घर जगत बराबर जाना ।"* 
हा >< 
चोदह भुवन जो तर -डपराहीं ।ते सब माजुस के घट माहीं * 
पद्मावती में तो कवि भेष पर ही ज़ोर देता है | योग की आंतरिक 
क्रियाशों का ज्ञान उसे नहीं प्रतीत होता--क्वि हमें यही बतलाना 
चाहता है कि राजा ने किंगरी ले ली ओर शरीर पर भस्म लगा ली । 
मेखला, सिंघी, चक्र, घंघारी, जोगवाट, रुद्राज्गञ, अधारी, कंथा, दण्ड, 
मुद्रा, जपमाला, उदपान, बध-छाला, पाँवरी, छाता और खप्पर घारण 
कर लिए और चल पड़ा | उस के हृदय पक्ष का समुचित वर्णन उस 
ने नहीं दिया--- 
तज्ा राज राजा भा जोगी। झो किंगरी कर रहे बियोगी॥। 
तन बिसेंसर मन बाडर लटा। अरुझा पेस परी सिर जटा 
मेखत सिंघी चक्र घँधारी | जोगबाट  रदुराछु. श्रधारो ॥ 
केंथा पहिरि दुख कर गहा। सिद्ध होह कहे गारख कहा ॥। 
मुद्रा खबन कंठ  जयसाला । कर उदपान काँध बधछातला || 
पांवरि पांव, दीन्ह सिर छाता | खप्पर लीन्ह भेस करे राता ॥ 
त्रा भुगुति मांगे कह साथि कथा तप जोग । 
सिद्ध होहइ पदमावति जेहि कर हिए वियोर ॥7 
परन्तु अ्रखरावट भें कवि कुछु श्रधिक निश्चित-सा हो चला है | 
सातों खण्डों का वह वणुन कर रहा है--- 
“श--हुक भांकहु सातो खबढा | खणडे खण्ड लखहु बरम्हयढा ॥ 
पदिल खंड जो सनीचर नाऊँ। लखि न अटकु घोरी महटठाऊं॥ 
तूसर खंड तृहर्पति तहवां। कालदुवार भोग घर तहतवां ॥ 
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तीसर खंड जो संगल जानहु | नामि कर्वेल् महँ आहि अस्थानहु ॥ 
चोथ खंड जो आदित भ्रहई । बाईं दिसि अस्तन महें रहई ॥ 
पाँचवे खंड सुक उपराहीं | कणठ माह श्रो ज्ीम सराहीं ॥ 
छुंठए खंड घुद्धू कर बासा | दुइ भोंहन्ह के बीच निबासा ॥ 
सातवें सोस कपार महँ कहा जो दसव॑ दुवार । 
जो वह पंवरि उघारे सो बढ़ सिद्ध अपार ॥" 
इस दसवं द्वार के विषय में कवि पहले पद्मावती में हमे बतला चुका 
है। जो इस तक पहुँच जाता है वह ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है-- 
नव पौंरी बांकी नच खंडा । नवो जो चढ़ा जाइ'बरक्षणड़ा ॥* 
२८ ५८ 


नव पोरी पर दसव दुवारा ,* 
शिव ने रक्षसेन को समभकाया था-- 
नव पोरी तेहि शा ममियारा। ओ तहाँ फिराहिं पांच कोटवारा ॥ 
दसवें दुवार ग्रुपुत एक ताका। अगम 'चढ़ाव बार सुठि बांका ॥ 
भेटे जाइ सोह वह धाटी | जो लहि भेद चढ़े होह चांटी ॥ 
गढ़ तर कुण्ड सुरँग तेहि माहाँ। तहँ वह पंथ कहट्टों तोहि पाह्ों ॥ 
चोर यैडि जस सेंधि सेँचारी | जुशा पंत जस ताब जुझारी ॥ 
अजस मरजिओआ समुद्र घेंस, हाथ आब तब सीप । 
हूँ ढ़ि लेह जो सरग दुआरी, चढ़ सो सिंघल दीप ॥ 
दसवें दुआर ताल के लेखा । उत्वटि दिस्ट जो लाव सो देखा ।*ं 


कवि प्राणायाम की भी बात कहता है--- 
जाए सो तहां सांस मन बंधी ।* 


१ बही पृष्ठ ३५६ 3 बह्ी पृष्ठ १९ 
* वही पृष्ठ १८ ४ बी पृष्ठ १०५ 
० बंदी 


आध्यात्मिक विचार श्श्फू 


५८ भ८ 
तू मन नाथु मारि के सांसा । जो पै करे अ्रबहिं कल नासा ।” 
अखराबट भें तो कवि वच्भासन की भी चर्चा करता है और 
सुषुम्ना, पिंगला नाड़ियों के भी नाम लेता है--- हे 
छाड्हु घिड श्रो मछरी मांसू | सूखे भोजन करहु गरासू। 
दूध, मास, घिड करु न अह्यरू । रोटी स्रानि करहु फरहारू ॥ 
एट्टि विधि-काम घटावहु काया | कास, क्रोध, तिसना, मद, माया ॥ . 
तब बेठहु बच्ञासन मारी। गहि सुखमना पिंगला नारी ॥ ४ 
... कब्र थ्यानः का भी उपदेश देता है-- 
प्रेस तंतु तस लाग रह करहु ध्यान चित बांधि। 
पारधि जेस अ्रहेर कहेँ लाग रहे सर स्राधि ॥ 
कवि एक स्थान पर लोहार का रूपक्र लेकर अपनी हृठयोग संबंधी 
बातों को हमें समझाता है--- 
सोह हिरदय की स्रीढ़ी चढ़ई । जिमि लोहार घन दरपन गढ़ई ॥ 
चित्रि जोति करसी से भागे। परम तंतु परचावे लागे॥ 
पांच भूत लोहा गति तावे। दुद सांस भांठी सुलगावे ॥ 
कया ताइ के खरतर करई । प्रेम के सेंडसी पोढ़ के यहई ॥ 
हलि हथेव हिय. द्रपन साजे। छोलनी आप स्विए तन मांजे ॥ 
तिल तिल दि्स्टि जोति सहूँ ठाने। सांस चढ़ाइ के ऊपर आने ॥ 
तो निरमल मुख देखे जोग होइ तेहि ऊप | 
हं।हू डिठियार सो देखे अंघन के अधकूप ॥४ 
कवि अनहृद और शूल्य लोक की भी चर्चा करता है-- 
अनहृद ते भा आदम दूजा।"* 
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अनहद सुत्ष रहे संग लागे | कबहूँ न बिसरे सोए जारे ॥ 

इस प्रकार कवि ने जगह-जगह हृठथोंग की चर्चा की है। परन्तु 
कहीं पर भी उस ने हृठयोग की विधि नहीं लिखी। जहाँ भी पढ़िए 
प्रतीत होता है कि लेखक हठयोग से ऊपरी तरह से परिचित है, अंदर 
से शायद नहीं | कवि को शायद लोक प्रचलित हठयोग के पारिमाषिक 
शब्द तो ज्ञात थे, उन का कुछ कुछ अथ भी ज्ञात था परन्तु उसे उन का 
पूरा अथ माल्ूम नहीं था | वह उन के बाहरी रूप से ही परिचित था..] 
पद्मावती की अन्योक्ति की चर्चा करते समय दम दिखा आए हैं कि 
कवि मन ओर हृदय, शैतान, माया और दुनिया घंधा में अ्रन्तर नहीं 
जानता परन्तु उन का प्रयोग ऐसे करता है जैसे कि वे विभिन्न श्रथ वाले 
शब्द हों | श्रखरावट में से एक इस का उदाहरण और दिया जाता है--- 

सिद्ध. पदारथ तीन-बुद्धि, पाच आ सिर कया। 
पुनि लेइहि सब दीन मुइसद तब पछुताब में॥* 

यहाँ पर कबि तीन पदार्थ बतत्ाता ई परन्तु उन के नाम बह घुद्धि, 
पांव, सिर ओर काया बतलाता है। पता नहीं पांव और सिर और 
काया से कवि का क्या तात्पथ है। सिर और पांव तो काया के ही दो 
भाग हैं। उन्हें अलग से पदार्थ कहना संभवतः इस बात का परिचायक 
है कि जायसी को इन शब्दों का अ्रथ नहीं मालूम था। 

( श्य--कवि ने तीसरा सुझाव इस्लाम घर्म का दिया है | इस्शाम 
को तो कवि रवयं ही मानता था। उस ने इस्लाम को निम्न बस्तुओं पर 
ज़ोर दिया है--- 

१, इस्लामी खुदा 

२, भुहम्मद साहब 

३, कुरान 
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४, इस्लामी सामान्य विश्वास--अआखिरी दिन आदि की पौरा- 
शिक कथाएँ 
५, नमाज़ 
६. मूति पूजा खंडन 
७, संगीत-विरोध 
८, इस्लामी व्यक्तित्व--- इयबलीस आदि । 
इस्लामी खुदा एक है| दो नहीं | कवि ने इस को माना है ओर 
इसी पर ज़ोर दिया है। इस की चर्चा हम ऊपर कर आए हैं [सुदृम्मद 
साइब के विषय में कवि ने कहा है-- 
कीन्हेसि पुरुष एक निरसरा । नाम सुदम्मद पूनो करा 0... 
कवि यह मानता है कि मुहम्मद साहब को परमेश्वर ने सब से 
पहले ही प्रकाश से बतावा था-- 
प्रथम जोति विधि ताकर साजी 7 
ओर उसी को प्रीति से यह सारी सृष्टि बनाई-- 
श्रो तेहि प्रीति सिहिदि डपराजी ।।* 
मुहम्मद साहब के हाथों म॑ इस्लाम का दौपक था-- 
दीपक लेसि जगत कहे दीना (४ 
ओर उस ने सारे संसार को सच्चा प्रकाश दिखलाया-- 
भा निरमल्न जग मारग चीन्हा ।* 
यदि मुहम्मद साहब न होते तो सारा संसार अधेरे में ही भटकता 
रहता--- र 
जो म ह्ोत अस पुरुष उजियारा । सूक न परत पंथ अ्रधियारा ।* 
यों तो संसार में बहुत से धर्म है-- 
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विधना के मारग हैं ते ते। सरग नखत तन्न रोवां जेते ॥* 

परन्तु उन मे इस्लाम ही भज्षा पंथ ह--- 

तेहि महँ पंथ कहों भत्र गाईं । जेहि दूनों जग छाज बढ़ाई ।। 

सो बड़ पंथ सुहस्मद केरा। हे सुन्दर कबिल्लास बसेरा ॥* 

कवि का यह भी विश्वास है कि जो इस्लाम को मानता है वह 
संसार के पार पहुँच जाता है-- 

वह मारग जो पाये सो पहुँचे भव पार ॥ 
ओर जो नहीं मानता वह रास्ते में ही लुट जाता है-- 
जो भटका होइ अनतहि तेहि लूटा बरपार ॥ 

तथा साठ वर्षों तक दूसरे धर्मों को मानना और एक ज्षुण तक 
इस्लाम को मानना बराबर है--- 

साठ बरिसे जो लपई झरूपड । छुन एक गुंपुत जाप सो जपई ॥। 

जानहु दुवो बराबर सेवा ।| ऐसन घचल्मे मुहमदी खेबा ॥"० 

[ मुहम्मद साहब का नाम भी बड़ा ही पवित्र है । 

जगत बसीठ द१ ओोहि कीन्हा ।दुइ जग तरा नांव जेह्टि लीन्हा ॥।* 

ग्रोर क्‍ ' 

जेहि नहिं लीन्ह जनम भर नाऊँ | ताकईं कीनह नरक महें ढारऊँ ॥४ 

मुहम्मद के साथ ही साथ कावि मुहम्मद के चार मित्रों में भी 
विश्वास रखता है--- 

चार मीत जो मुहम्मद ठाऊँ | जिन्हहिं दीन जगा मिरमक्ष नाऊँ ।॥। 

अबाबकर सिद्दीक सयाने | पहले सिदिक दीन वह आने | 

पुनि सो उम्र खिताब सुद्ठाएं । सा जग अदलदीन जो आये ।। 
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चौथे अलीसिंह बरियारू। सोंह न कोऊ रहा जुकारू.]।१ 
/करान पर भी कवि की दृढ़ अवस्था है। कवि उसे क़ूरान न कह 
कर पुरान कहता है और बतलाता है कि वह दोनों जगतों में प्रमाण 
अंथ है--- . 

लिखि पुरान बिधि पठवा सांचा । भा परवांव दुहँ जग बांचा ॥ * 

क़रान की बड़ी महिमा है। उसे सुनते ही माया के प्रभाव से 
मनुष्य मुक्त हो जाता है और उसे सच्चा रास्ता दिखलाई पड़ने 
लगता हे--- 

सुनत ताहि नारद डठि भागे छूटे पाप पुन्य सुनि लगे ॥४ 

२८ ५८ 
जो पुरान बिधि पठवा सोई पढ़त गरथ । 
ओर जो भूले आवत सो सुनि ल्ागे पंथ॥। 

क़रान से ही परमेश्वर को पहिचानना चाहिए--- लि 

एट्टि विधि चीन्हहु करहु गियानू। जस पुरान मह लिखा बखानू। ५ | 

कवि का विश्वास आखिरी दिन पर भी है। सारा आर्खिरी कल्लाम 
इस बात का प्रमाण है। 

नमाज्ञ तो इस्ताम का खंभा है। कवि इसी कारण विश्वास के 
स्वर में कहता है-- 

ना-नमाज़ है दीन क थूनी ॥* 

इस की महत्ता भी विशेष है | नमाज़ इस्लाम के बड़े वाह्यमाचारों 

में है। इसी कारण जायसी कहते हैं-- 
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पढ़े नमाज़ सोह बड़गूनी ॥।" 
२८ २८ 

साईं केरा बार जो थिर देखे श्रो सुने । 

नह नह करे जोहार मुहम्मद निति उठि पांच बेर ॥* 
मूति पूजा का खंडन लेखक जम कर करता है-- 
पाहन चढ़ि जो चहे भा पारा । सो ऐसे बूड़े मझधारा ॥ 
ओर ् 
पाहन सेवा कहां पसीजा । जनम न ओद होइ जो सीजा ॥ 
इसलिए 
बाउर सोइ जो पाहन पूजा | सकत को भार लेह सिर दूजा ॥“ 
संगीत का विरोध उस ने बड़े ही सम्हाल कर किया है। कवि वहाँ 

पर अनहद नाद की ओर इमे उन्मुख करता है--- 

नाद हिये मद उपने काया । जहूँ मद तहाँ पढ़ नहिं छाया ॥* 


है हे ३८ 
जोगी होह नाद जो सुना । जेह्धि सुन काम जरै चोगुना ॥* 
ल्‍६ 4 


जस मद पिए घूम कोह नाद सुने पै घूम । 
तेहितें बरजे नीक है चढ़े रहसि के दूस ॥* 
हिन्दुओं के ज्योतिष शास्त्र में विश्वास को भी कवि सही नहीं 
मानता | रक्षसेन जो कि पंडित की बात न मान कर ऐसे दिन सिंहल 
जाता है जिस दिन ज्योतिष के अनुसार उसे नहीं जाना चाहिए, तो 
वह ठीक पहुँचता है ओर सफल द्ोता है परन्तु जब बह सिंहल' से 
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ज्योतिष के अनुसार शुभ दिन लौग्ता है तो उसे बड़े से बढ़े कष्ट सहने 
पड़ते हैं । 

इस्लामी पोराणिक व्यक्तियों में भी कवि का विश्वास है। आखिरी 
कलाम में कई व्यक्तियों के नाम कवि ने लिए हैं। मेकाइल प्रलय 
के समय पानी बरसाता है। जिब्राइल सब को मारता है| इस के 
पश्चात मैकाइल फिर चालीस दिनों तक कड़ी लगाए रहता है। इस-- 
राफील तुरही बजाता डै | अज़राइल सब जीघों को लाता है | ये सारे 
व्यक्ति कवि के लिए साकार से हैं। आदम होआ में भी कवि अपना 
विश्वास रखता है | 

इस प्रकार कवि इस्लाम की इन आठ बातों पर दृढ़ आस्था 
रखता है। 

१६--संक्षेप में कवि के साधन पथ की यही रूप रेखा है | प्रश्न 
यह है कि कवि का यह साधन पथ एक है अथवा तीन हैं ! ऊपर के 
विवेचन से तो ऐसा प्रतीत दह्वोता है मानों ये साधन पथ तीन हों । 
परन्तु वास्तव में कवि ने एक ही साधन पथ की ओर संकेत किया है । 
वह साधन पथ हे--सूफी घर्म । हम आगे के पृष्ठों में बतलाएंगे कि 
मध्य युग में सूफी धर्म की क्‍या दशा थी और जायसी पर उस का 
कितना प्रभाव था। यहाँ पर इतना कहना ही पर्याप्त है कि जायसी 
इस्लाम को मानते हुए हठयोंग को प्रश्नय देते थे और हठयोग में 
ध्यान? के स्थान में (इश्क़? को स्वीकार करते थे जो कि ध्यान का एक 
विशेष रूप है। ओर उनका यह इश्क पार्थिव प्रेम ही था। 


२--अन्य विचार 


९ १--मलिक मुहमद जायसी ने अपने अ्राध्यात्मिक विचारों के 
अतिरिक्त कुछ और विचार भी दिए हैं। ये विचार प्रायः उपदेश के 
रूप में हैं। ये दो प्रकार के हैं-- 

१, निषेधात्मक 

२. विधेयात्मक 

कवि ने कुछ बातों का तो निषेघु किया है श्रोर कुछ बातों को 
करने के लिए कहा है। 

९ २--निषेधात्मक बातों में गब न करो, लोभ न करो, क्रोध न 
करो, मांस मत खाओ, बिना पूछे मत बोलो ओर यदि श्र अ्रम्मत से 
ही मर जाता हो तो विष मत दो-प्रमुख हैं । हे 

गब के विषय भें वह कहता है कि गब में किसी को अपने को 
'नहीं भूलना चाहिए--- 

ऐसे गरब न भूले कोई" 

वह लोक कथाओं से उदाहरण देकर अपनी बात की पुष्टि भी 
'करता है कि रावण का पतन गब॑ के कारण ही हुआ था -- 

रावन गरब बिरोधा रामू | श्ोही गरब भय संग्राम ॥ 

रावण बड़ा वेभव शाली था | उस के दस सिर और बीस भुजाएँ 
थीं। उस के बराबर बलशाली दूसरा मिलना कठिन है-- 

तस रावन अ्रस को बरिव डा । जेहि दस सीस बीस भुज दुंढा ॥ * 

सूर्य तो उस की रसोई के चूल्हे जलाता था श्रोर समुद्र धोती घोता 
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था । वायु उस के घर में काड़ः देती थां | यम को उस ने बंदी बना 
लिया था-- 

सूरज जेहि के तपे रसोई । नितिहि बसंदर घोती घोई ॥ 

सूक सुसंता ससि मसियारा । पौन करे नित बार बोहारा ॥ 

जमहिं लाइ के पाटी बाँचा | रहा न दूसर सपने काँधा ॥ 

जो आस चच्च टरे नहिं दारा ।" 

लेकिन वह भी नहीं बच सका। दो तपस्बियों ने ही उसे 
मार डाला-- 

सोड मुझ दुद् तपसी मारा ।* 

इस कारण किसी को छोटा जानकर गव नहीं करना चाहिए । 
सारी जीत हार ईश्वर के ही हाथों में है। अगर उस ने छोटे की 
'सहायता को तो वह जीत जायगा--- 

ओोछ जानि के काहुद्दि जिनि कोई गरब करेह । 
ओछे पर जो देड है ज्ीति-पत्र तेह्दि देह ॥* 
लेकिन इस गब के मूल में दूसरी वस्तु द्रव्य है-- 
- दरब ते गरबं 

इस कारण लोभ ही पाप का मूल है। जो लोभी होता है उस की 
'सद्ब्त्तियाँ मारी जाती हैं--- 

लोभ पाप के नदी अंकोरा ! सत्त न रहे हाथ जो बोरा ॥"/ 

उस ने अपने इस विश्वास को और भी स्थलों पर व्यक्त किया है--- 
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जहाँ लोभ तह पाप खँंघाती । सँच के मरे आन के थाती ॥" 

लोभज़ों बुरा है ही, क्रोध भी बढ़ी बुरी वस्तु है। नागमती की 
घाय कहती हँै--- 

को न गयड एहि रिस कर घाला ।* 

पराया मांस खाने का भी मलिक मुहम्मद जायसी पत्मावर्ता में कढ़े 

शब्दों में विशेध करते हैं-.. 
निठुर तेह जे प्रमस खाबा। « 
५८ ५८ 

ओो जानहिं तन होइहि नासू | पोखें माँसु पराए माँसू ॥ ४ 

आऔोर--- 

जेह जस भांसू भखा परावा | तस तेह्दि कर लेह श्रोरन्ह खावा ॥" 

मांस खाने के अतिरिक्त कबि बिना पूछे बोलने का भो विरोध 
करता है। बिना पूछे कही गई बात अपना मूल्य खो देती है--- 

कोइ बिनु पूछे बोल जो बोला । होइ बोल मादी के मोला ॥* 

कवि उदाहरण देकर समभझाता-है-- 

पढ़ि गुनि जान वेद म॒ति भेड । पुछे बात कहे सहदेऊ ॥० 

शत्रु से किस प्रकार को नीति बरतनी चाहिए, इस को जायसी ने 
बतलाया है | उन की राय है कि अगर शत्रु अमृत से ही मारा जा 
सकता है, तु उसे विष कभी नहीं देना चाहिये-- 

. सन्नु मरे जो अम्गत कित ता कहूँ विष दीज ? 
रॉ वास्तव में विधेयात्मक उपदेश दो वर्गों में बंटते हैं ; 
(१) उपदेश के आधार 
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(२) उपदेश 
(४--काव ने कुछ आधारों पर उपदेश दिए हैं। ये संख्या में 
'कुल तीन हैं--- 
(१) संसार नश्वर है 
(२) जीवन बहुत छोटा है 
३) संसार में अपना कोई नहीं है 
९ हा. ५०४ की नश्वरता की बात तो कबि अपने काब्य भें बार- 
'बार दुदरातों हैं-- 
सबे वासिति 
>८ ५८ 
पानी महँ जस बुल्ला तस यह जग उतराह्‌ ।* 
क्योंकि -- 
एकट्टि आवत देखिए एक है जात बिलाइ हू 
हमारा मानव जीवन भी बहुत ही छोटा है। यह आधे पल्ष के 
सपने के समान है | इस की आशा ही क्या है--- 
एट्ि जीवन की आस का जस सपना पल आधु ।४ 
मलिक सुहम्भद जायसी हमें उपमा-रूपक की शैली में समभाते हैं 
कि जिस प्रकार रहँट में एक डोलची भरती है ओर शीघ्र ही रीत 
जाती दे उसी प्रकार जीवन के क्षण भरते-रीतते रहते हैं। कोई क्षण 
रुकता नहीं है--- द 
- मुहम्मद जीवन जल भरन रहट घरी के रीति । 
घरी जो आई ज्यों भरी ढरी जनम था बीति ॥४ 
सिंहल गढ़ का घशड़ियाल भी हमें यही समझाता है कि मनुष्य 
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कच्चे घड़े के समान है। वह नाशवान है ओर इस संसार म॑ स्थिर 
नहीं रह सकता--- 

तुम तेहि' चाक चढ़े हो कांचे | आएहु रहे न थिर होइ बांचे ॥ 

आर 


घरी जो भरी घटी तुम श्राऊ ।* 
इस नश्वर संसार में नश्वर जीवन पाकर भी मनुष्य एकदम 
अकेला है। रत्नसेन बहता है कि में यहाँ पर चंदन आदि <ंगार में 
अपने को कैसे खो दू ? यहाँ तो मेरे शरीर का अंग-प्रत्यंग ही नहीं 
वरन्‌ रोम-रोम मेरा शत्र है-- 


का भूलों एहि चंदन चोवा | बेरी जहां अंग कर रोवां ॥ 
ग्रपना शरीर ही अपना साथ नहीं देता--- 
हाथ पांच सरवन ओर आंखी। ए सब उहां भरहिं मित्षि साखी ॥ 
सूत सूत तन बोलहिं दोखू। कहु केसे होइहि गति मोख्‌ ॥ 
और संसार ! [संसार तो सपने के समान है। जैसे सपने के टूट 
जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यथाथ में ये चीज़ें हम ने कभी नहीं 
देखी उसी तरह से संसार छूट जाने पर मृत्यु के पश्चात्‌ हम इस संसार 
को भूल जाते हैं-- 
: “यह संसार सपन्र कर लेखा । बिछुरि गाए मानों नहिं देखा ॥“ 
रक्ष्सेन को मुत्यु पर कवि कहता है कि कुठ्धम्ब, घर, धन, द्रव्य 
ओर संसार किसी के नहीं होते-- 
६...” काकर लोग कु ब घर बारू | काकर अरथ दरब संसारू * 
सत्य तो यह है कि मृत्यु की घड़ी आते ही वे पराए हो जाते है--- 
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.» थ्रोही घरी सब भएड परावा" 
ओर अपने प्रियजन ही यह चाहने लगते हैं कि शव जल्‍दी से 
जल्दी घर से बाहर निकाल दिया जाए-- 
अहे जे हितू साथ के. नेगी । सबे लाश काढ़ों तैहि बेगी ॥ 
रत्सेन ऐसे चल दिया-- 
” 'हाथ झारि जस चले जुआरी ।2 
इस लिए. कवि यह निष्कष निक्रालता है कि यह संसार झूठा है, 
इस से कोई लगाव नहीं रखना चाहिए | ही 
: झूठे सब संसार सुहमद न चित्त लाइए ।४_] 
0 ६--यहाँ पर गुरु का सहारा पकड़ना चाहिए | तभी उद्धार की 
सम्भावना है। जायसी स्पष्ट कहते हैं-- 
बिना गुरू को भनिरशणुन पावा" 
योगी बिना गोरख को पाए सिद्ध नहीं हो सकता--- 
बिन गुरु पंथ न पाइए भूले सो जो मेंट। 
जोगी सिद्ध होइ तब जब गारख सो भेंट ॥* 
जिस के साथ गुरू है वहीं संसार में निश्चित है और उसी की नाव 
शीघ्र पार ल्ग जाती है-- 
सुदमद सोइह विद्दचिंत पथ जेहि संग मुरसिद पीर । 
जेहिक नाव आने खेवक बेरि लाश सो तौर ॥० 
जायसी अपना अनुभव भी बतलाते हैं कि गुरु ने उन के आगे 
दीपक घर दिया श्रोर उस की रोशनी ने उन्हें रास्ता दिखलाया--- 
४ ल्लेसा छिए प्रेम कर दीया । उठी जोति भा निरमल हीया ॥“ 


) वही ४ वही पृष्ठ ३४२ 
* वह्ढी ९ वहीं पृष्ठ १०४ 
3 वहीं . ७ बढ्ी पृष्ठ ९ 


४ वही पृष्ठ ३५७ < वही पृष्ठ ८ 


' श शेट: मलिक घुहृम्मद जायसी 


र्सेन स्वयं बतलाता है कि उस की निभयता एवं विश्वास का 
यही कारण है कि गुरु उस के साथ ही है-... 
हरे हरित गुरु हैं साथी |" 
(कवि ने नाम स्मरण पर भी ज़ोर दिया है-- हे 
जेइ नहिं लीन्ह जनम भरि नाऊ । ताकह दीन्ह नरक महँ ठाऊ ॥२] 
अआरखिरी कलाम में परमेश्वर को स्वयं संसार के निवासियों से भारी 
शिकायत है कि उस का नाम उस के ही बनाए हुए लोग नहीं लेते--- 
में संसार जो सिरज्ञा एता । मोर नांव कोई नहिं लेता ॥र 
रत़्सेन जब सूली पर चढ़ने जा रहा है तब पावंती इसी विवाह 
पर शिव से रज्नसेन की सहायता की बात कहती है कि--- 
... मरतहि लौनह तुम्हारहि नाऊ । 
(दान पर भी कवि ज़ोर देता है। उस की सम्मति में दानी मनुष्य 
का जीवन धन्य है | दान जञप-तप सब से ऊँचा है--' 
धनि जीचन और ताकर हीया | ऊ॑च जगत महूँ जाकर दीया ॥ 
दिया जो जप तप सब उपराहीं। दिया बराबर जग किक्कू नाहीं ॥ - 
एक दिया ते दसगुन लहा। दिया देखि सब जरा मुख चहा ॥ 
दिया करे आगे उजियाश । जहाँ न दिया तहाँ अशियारा ॥ 
दिया म्रॉक निखि करे अजोरा | दिया नाहशि घर मूसहिं घोरा ॥५ 
दान लोक-परलोक दोनों में सहाय होता है | यहां का दान दिया 
उस लोक में मिल जाता है--- 
“दिया सो काम दुवो जग॒ आया । इह्दां जो दिय्रा उहाँ सब पावा ॥ 
निरमल पंथ कीन्ह तेह जेह रे दिया किछू हाथ । ._ 
किछ्ु न कोइ लेइ जाइड्डि दिया जाइ पै साथ ॥९ / 
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कवि उदाहरण भी देता है--- 
हातिभ करन दिया जो सिखा । दिया रहा धर्मन्ह महँ लिखा ॥* 
लोभ का विरोध करते हुए मलिक मुहम्मद जायसी ने फिर इसी 
बात का उपदेश दिया है-- 
दत्त सत्त हैं दूनों भाई ।* 
दान के इस भाई (सत्य पर भी कवि ने बड़ा जोर दिया है। वह 
कहता है कि सारा *सृष्टि 'सत्‌? से बँघी हुई है ओर स्वयं लच्ठमी सत्‌ 
की चेरी है--- 
बांधी सिहिटि अहै सत केरी । लद्धिमी अहे सत्य के चेरी ॥ 
कवि का विश्वास है कि सत्यनिष्ठ मनुष्य दोनों संसारों में मुक्ति 
प्राप्त कर लेता है--- 
रा : दुइ जग तरा सत्य जेइ राखा ।* 
और ५८ 
नवों खंड नव पौरी ,ओ तह चन्र केवार । 
चारि बसेरे सों चढ़ो सत खों उतरे पार ॥० 
५८ २८ 
* खत साथी, सत कर संसारू | सत्त खेइ लेइ लावे पारू ॥* 
कवि ने इंद्रिय दमन का भी उपदेश दिया है। दीरामन राजा 
_रक़्सेन से कहता है-- 
तू राजा का पहिरसि क॑ंथा। तोरे घरहि माँक दस पंथा ॥ 
काम, क्रोध तिस्‍्ना, मद, माया । पांचों चोर न छांडृष्धिं काया ॥ र्) 
नवों संघ तिन्‍्ह के द्ठियारा । घर मूसहिं निसि, की डजियारा ॥7 
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धाय पद्मावती को समझाती है-- 
जोबन-तुरी हाथ गहि लीजिय । जहां जाए तहँजाए न दीजिय ॥ 
जोबन जोर मात गज भहे | गहहु ज्ञान-ऑंकुस जिमि रहे ॥"* 
>८ >< 
जोबन चंचल दीठ है करे निकाजे काज ।* 
कवि समझाता है कि अपना कदम बढ़ाने से पहले सोच समझ 
' लेना चाहिए--- 5 
चरत न खुरुक कीन्ह जिड तब रे चरा सुख खोह । 
अब जो फांद परा गिड' तब रोए का होड़ ॥४ 
»८ >८ 
सौ श्रौगुन कित कीजिए जिड दीजे जेडि काज | 
अब कहना है किछ्छू नहीं, मस्‍्ट भली, पंखिराज ।। 
इस का यह अर्थ कदापि नहीं है कि सोचने समभने में बहुत 
समय देना चाहिए | जायसी कहते हें-- 
,. के किछू लेइ न सकब तब नितिष्टि श्रत्नथि नियराई । 
सो दिन आइ जो पहुँचे पुनि किक कीन्ह न जाई ॥" 
इन उपदेशों के अ्रतिरिक्त जायसी ने दो उपदेश श्र व्यंजित 
किए हैं। पहला पत्नी के सम्मान का है | रक्ष्सेन ने अश्रपना जीवन 
ओर प्राण इसी के लिए दे दिए.। वह अलाउद्दीन से कहता है-- 
«“ जौ पे घरति जाँइ घर कैरी । का चितडर, का राज चंदेरी ॥* 
बह नीति की बात भी कहता है-- 
भलेहिं साह पुहुमीपति भारी | सांग न कोड पुरुष के नारी ।।* 
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दूसरा स्वामिभक्ति का उपदेश कवि ने दिया है। राजा बादशाह 

युद्ध खण्ड में कवि कहता है--- 
स्वामि काज जो झूसझे सोहइ गए सुख रात । 
जो भागे सत छांड़ि के मसि सुख चढ़ी परात ॥* 

(७--इस प्रकार जायसी के अन्य उपदेशों की रूप रेखा उपयुक्त 
है | हम देखते हैं कि जायसी का स्वर सवंत्र नेतिक है। कहीं पर उन्हों 
ने समाज के विषय में नई स्थापनाएँ नहीं कीं ओर नसमाज के आदर्शों 
में कोई परिवर्तन ही किया | वह व्यक्ति के अम्युत्यथान में विश्वास 
रखते थे | द 

कवि के इन अन्य उपदेशों और आध्यात्मिक विचारों में किसी 
प्रकार का विरोध नहीं है ओर कहीं पर यह गंध तक नहीं है कि कवि 
पाठक को किसी विरोधाभास की ओर खींच रहा है। 
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९ ३--साहित्य दर्णकार ने महाकाव्य के निम्नलिखित लक्षण 
'बतलाए हैं--- 

सग॒ बंधो महाकाव्य तत्रेकों नायकः सुरः। 
सद्व शं शन्रियो वडपि धीरोदात्त शुणान्वितः ॥ 
एक वंंशभवा भूपाः कुलजा वहवोषि वा। 
श्ंगारवीरशान्तनामेकीडड़ी रख इच्यते ॥ 
अंगानि सर्वेपि रसाः सर्व नाटकर्संचयः । 
इतिहासोद्भव॑ दुत्तमन्यद्रा सजनाश्रयम्‌ ॥ 
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्थुस्तेष्वेक व फलम्‌ भवेत । 
आदो नमस्क्रिया5ःशीर्वा वस्तुनिदंश एवं वा ॥ 
क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुण चर्णनम्‌ । 
एक... वृत्तमयेः. पबेरवसानेउन्यवृत्तकेः ॥ 
नास्तिस्वल्पा नास्ति दीर्धाः सर्गा अष्टाधिका रह । 
नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्वन इश्यते ॥ 
सर्गान्‍्ते भाविसर स्थ कथायाः सूचर्न भवेत । 
संध्या. संध्यन्दु.. रजनीग्रदोषध्बान्तवासरः ॥ 
प्रातर्मध्यान्हस्टगयाशेलत्त वनसागराः । 
संभोगविप्रत्नस्भी व मुनिस्वर पुराध्वराः ॥ 
रण प्रयाणोपयममंत्रपुत्ना दयादयः । 
वर्शनीया यथायोराः सखांगो पांगा श्रमीदश ॥ 
कवेत त्तस्य वा नामा नायकस्येतरस्थ वा। 
नामास्थ. सर्गेपादेयकथया. खग लामतु ॥ 

अर्थात्‌ 
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'(अ) कथानक-- 
(१) ऐतिहासिक अथवा लोक में प्रसिद्ध सजन संबंधी 
' (२) नाटक की संधियों से संयुक्त 
(३) न बहुत छोटे और न बहुत बड़े सर्गों में बँटा हुआ 
(४) प्रत्येक सगे टूटा-दृटा न हो 
(५) आठ से अधिक संख्या सरों को हो 
(आ) नायक-- 
. (१) देवता 
अथवा 
(२) अच्छे वंश का क्षत्रिय 
अथवा 
(३) एक वंश के कई राजा 
अथवा 
(४) एक कुट्ठम्ब के कई राजा 
(४) धीरोदात्त 
( ह ) रस--- 
(१) शंगार 
अथवा 
(२) शांत 
अथवा 
(३) वीर 
(४) अन्य रस उपयुक्त में से एक किसी की क्रोड़ में 
(ई ) लक्ष्य--- 
(१) घम 
.. अथवा 
(२) काम 
$ अथवा 
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(३) अर्थ 
श्रथवा 

(४) मोक्ष 

(3) शअ्रन्य विशेषताएं--- 
० (१) प्रारंभ में आशीवोद, नमस्क्रार और कथा वस्तु का 
निर्देश होना चाहिए 

(२) कहीं *खलों की निन्‍न्दा ओर सजतों का गुण वर्णन 
होना चाहिए क्‍ 

(३) एक ही छुंद परंतु सर्ग का अतिम छुंद विभिन्न होना 
चाहिए. 

(४) एक सग विभिन्न छुंद वाला भी होना चाहिए 

(५) संग के अंत में अगली कथा की सूचना होनी चाहिए 

(६) काव्य का नाम या तो कवि के नाम पर हो अथवाः 
नायक के नाम पर परंतु अन्य नाम भी संभव हैं 

(७) सगे की वर्णनोय कथा के आधार पर सग का नाम 
होना चाहिए, 

(८) संध्या, सूर्य, चांद, रात, अँवेरा, प्रदोष, दिन, सवेरा,, 
दोपहर, शिकार, पहाड़, मौसम, जंगल, समुद्र, संभोग, 
वियोग, मुनि, स्वर्ग, शहर, यज्ञ, लड़ाई, सफर, ब्याह, 
मंत्र, बेटे ओर अभ्युदय का जहाँ तक हो सके पूरा 
वर्णन होना चाहिए 

( २--मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावती में इस लक्षणों में से 
पर्याप्त प्स लक्षण मिल जाते हैं | 
/ कथानक--मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावती का कथानक अर्घ 
ऐतिहासिक तथा अ्र्ध लोक प्रचलित था ।१ इस में जायसी को खुद 


3 इस का कथानक रलसेन तथा अलाउद्दीन ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं ४ 
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की मौलिकता बहुत कम थी | जायसी से पहले रल्लसेन पद्मावती की 
कहानी को १४६७ वि० में पाठक राजवल्जभ ने संस्कृत में लिखा था। 
रज्नसेन का व्यक्तित्व जायसी की कव्पना नहीं है । 

>पहावती के कथानक में नाटक की पांचों संधियां भी मिलती हैं। 
सच तो यह्द है कि किसी भी पूरे एवं गठे हुए कथानक में ये तो विद्य- 
मान रहतो ही हैं | 

सारा कथानक सर्गों में बैंटा हुआ है जिसे (ंड”ः कहा गया है। 
प्रत्येक खण्ड न तो बहुत छोटा है ओर न बहुत बड़ा | एछकाधघ खरड 
अवश्य बहुत छोटे हो गए हैं |" परंतु एकाघ खशड का ऐसा होना 
कोई विशेष नहीं खटकता | यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि पद्मावती 
का सुसम्पादन अ्रभी तक नहीं हो सका । संभव है कि सुसम्पादन होने 
पर यह प्रमाणित हो जावे कि सग वास्तव में इतने छोटे नहीं हैं जितने 
कि जायसी ग्रथावल्ली में दिखलाई पड़ते हैं| परन्तु यदि यह प्रमाणित 
न भी हो सके तो भी कोई हानि नहीं है। सगे छोटे होने से कथा के 
स्वाभाविक प्रवाह भें कमी आ जाती है। पद्मावती के जो सग छोटे हैं 
उन से कथा के स्वाभांवक प्रवाह में विशेष कभी नहीं आती | साथ 
ही साथ यह भी बात है कि प्रत्येक सर्ग द्ृठा-दृदा-सा नहीं लगता । 
कथा केबल एक स्थल पर विशेष टूटती-सी लगती है। वह स्थल 
नागमतो वियोग खण्ड है। का कथा-नायक के साथ-साथ थों तो बरा- 
बर रहा है परन्तु वहाँ पर वह उसे एकाएक छोड़ कर नागमतती के पास 
आ गया है। यदि ऐसा वह न करता तो अपने काव्य का एक अत्यंत 
है रा 

पञ्मावती की कथा संस्कृत में पाठक नहीं थी | इसमें कुछ परिवतंन, हो 

राज वल्लभ ने जायसी से पहले लिखी सकता है कि जायसी से कर 
थी । इससे प्रमाणित होता है कि यद दियाहो। 

कथा जायसी की गढ़ी पूरी तरह से 

) जैसे रलसेन साथी खंड, रलसेन संतति खंड आदि । 


पद्मावती-महाकाव्य . श्श् 


सुन्दर अंश नागमती की विरह गाथा उसे यों ही छोड़ देना पड़ता | 
इस से पद्मावती के काव्यत्व में हानि पहुँचती। उस बिरह गाथा 
से कथा का प्रवाह एकाएक टूटता-सा ती अवश्य है परन्त उस से कोई 
विशेष हानि नहीं पहुँचती । 

पद्मावती में खण्डों की संख्या ध८ है जो निश्चित रूप से ८ से 
अधिक है | | 

नायक--पद्मावती का कथा नायक रत्षसेन एक संद्ृ्शीय क्षत्रिय 
है ।१ उस में धीरोदात्त नायक के समस्त गुण विद्यमान हैं। रत्नसेन के 
गुणों की चर्चा चरित्र-चित्रण वाले परिच्छेद में की जाएगी । 

रस--पद्मावतों में शज्ञार रस प्रधान है। अन्य रस भी उस में 
विद्यमान हैं | इस की चर्चा रस वाले परिच्छेद में की जाएगी | 

लच्ष्य--पद्मावती का लक्ष्य काम है | जायसी था उस के पाठक 
इस से पैसा पैदा करना नहीं चाहते थे। यह घर्म कार्य भी नहीं है । 
इस का पाठ पाठक के लिए कोई धार्मिक कृत्य नहीं है | एक प्रेम कथा 
को लिखना-पढ़ना श्रमुख रूप से लेखक तथा पाठक दोनों के दृष्टिकोणों 
से 'काम”! लक्ष्य को लेकर ही हों सकता है। मोंज्ष भी उसे हम नहीं 
कह सकते | क्योंकि थह कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है। 

अन्य विशेषताएं--इस के प्रारम्भ भें आशीर्वाद के वचन तो नहीं 
ईश्वर आदि की स्तुति अवश्य है (* साथ ही साथ कथा का भी निर्देश 


१ जंबूदीप. चितठर देसा। चित्रसेन बड़ तडां नरेसा ॥ 
रतनसेन यद्द ताकर बैठा । कुल चौहान जाइ नह्ि मेठा ॥ 
जा० गं० एठ्ठ १३६० 
< मुमरँ आदि एक करतारू। जेहि जि दीन्हकीन्द संसारू । 
कीन्हेसि प्रथम जोति परकास्‌ | कीन्हैसि तेहि पिरीत कैलास ॥ 
कीन्हेसि अगिन पवन जल खेद्दा । कीन्हेसि बहुते रंग छरेद्दा । 
हि है 
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है [* क्राव्य में कहीं पर तो खल्लों की निन्द्रा* है और कहीं पर सजनों 
की प्रशंस।३ | सारे काव्य में दो छुंदों का ही प्रयोग हुआ है --एक तो 
ज्ौपाई का और दूसरा दोहे का। इस में कोई भी खंड विभिन्न छुंद् 
वाला नहीं है। खण्ड के अंत भें अगले खएड की कथा को सूचना भी 
नहीं है | काव्य का नाम नायिका के नाम पर पद्मावती है। इस में; 


कीन्हैसि पुरुष एक निरमरा | नांव मुहम्मर पूनौ करा। 
प्रथम जोति विधि ताकर साजी। ओ तेहद्दि प्रीति सिहिदि उपराी ॥ 


4 ५ 
चार भीत जेहि मुहमद ठाऊँ। जिन्हदि दीन्द्र जग निरमल नाऊ ॥ 
4 २५ 
सेरसाइ. देदइली सुलतानू | चारिड खेंडः तपे जस भानू॥ 
2८ हि 
यद अत्तरफ पीर पियारा | जिन मोदहि दीन्ह पंथ उजियारा ॥ 
हर २५ 


गुर मोहिदी खेबरक में सेवा | चके उताइल तिन्द्कर खेवा ॥ 
जा० भं० स्तुति खंड पृष्ठ १, ५, ५, $, 5; ९ 


सिघलदीप पदिमिनी रासी । रतनसेन चितडर गढ़ आनी। 
श्रलउदीन  देहली सुलतानू। राघधो चेतन कीन्द्र बखानू।॥ 
सुना साहि गढ़ छेंका भाई। हिन्दू तुरकन भई लराई॥ 
आदि अत जस गाथा अहै। लिखि भाषा चौपाई कहे । 

१ बढ़ी पृह्ठ ११ 


+* वही पृष्ठ ३५५ 
3 बह्नी 


पद्मावती महाकाव्य . १४ 


सूरज," चांद,* दिन, सवेरा,४ शिकार," पहाड़, मौसम, जंगल, 
समुद्र, * संयोग, ? विदयोग,१" धुनि,१* स्वग, १४ शहर,१४ लड़ाई, १५% 
व्याह, १९ बेटे, १०७ झोौर अभ्युदय)< का वन दे | 

५ ३--इस प्रकार पद्मावती में जहाँ तक मद्याकाव्य के वाह्म लक्षणों 
का प्रश्न है, प्रायः सभी मिल जाते है। जो लक्षण नहीं मिलते वे विशेष 
महत्वशील नहीं हैं। परन्तु केवल बाह्य लक्षणों के सहारे ही तो कोई 
काव्य महाकाव्यू नहीं बन सकता । महाकाव्य का अथ है महान 
काव्यत्व | अश्न यही है कि क्या पद्मावती में महान काव्यत्व के दर्शन 


हीते हैं ! आगे के प्रृष्ठों मं इस का विश्लेषण किया जाएगा। 





3 एक सांत्र सूथे-चाँदः आदि का तो 
वर्णन नहीं है परंतु साक्रेतिक रूप 
में जगह जगह पर हुआ है। देखिए 
वही एषठ १८, १६१ आदि । 

| बह्नी पृष्ठ शु८ 

3 वही पृष्ठ १६१ 

४ बह्ी ह 

+ वही पृष्ठ १८३ 

4 वद्दी पृष्ठ ७७ 

४ बह्दी पृष्ठ १६७---१७१ 

< वही, सिंहलद्वीप बेन खंड 

$ बह्दी, सात समुद्र खंड 


१० बहा, ५ध्आवता रत्नसेन भेंट खंड 

११ वहीं, नागमती विय्योग खंड 

१६% वही पृष्ठ १४ 

१३ कवि ने कहां दै--सिंदल दीप 
आदि कैलासू (वही पृष्ठ ४५) और 
सिदलद्दोप का वर्णन ४ सा किया 
है मानो वह इस्लामों स्वर्ग का 
वर्णन कर रहा दो । 

१४ वही पृष्ठ १६---१८ 

१५७ वही, राजा बादशाह युद्ध खंड तथा 
गोरा बादल युद्ध खंड 

१६ वही, रलसेन पद्मावती विवाह खँडः 

१७ वही, रलसेन संतति खंड 


१८ दही, सिदलद्वीप वर्णन खँड 


संयोग श्रूगार 


(५ १--जायर्सी ने संयोग माधुरी के चित्र दो आलम्बनों के सहारे 
, खींचे हैं-- 

(११ रत्नसेन-नागुमती 

(२) रत्नसेन-पद्मावती 

९ २--रलसेन नागमती के संयोग का केवल एक ही चित्र कवि ने 
हमें दिया है |! 

रलसेन सिंहल से लौट कर आया है। सारे दिन तो वह ओर 
लोगों से मिलता रहा परन्तु-- 

भई निसि नागमती पह आवचा ।* 

परन्तु नागमती में मान! की भावना जागी, इस कारण वह मह 
फेर कर बठ गईं। वह सोचती है. कि जिसने ग्रीष्म में जलते हुए छोड़ 
दिया, इतना निष्ठुर बह अब कोन-सा मह दिखाने आया है--- 

गऔषमस जरत छांड़ि जो जाई। सो मुख केस देखावे आई ॥ २ 

संसार का यह तो नियम है कि वन में आग लगने पर पंछी उड़ 
कर भागने लगते हैं ओर शाखा ओर छांह देख कर आ जाते हैं | दुख 
का साथी ही कौन है ? ओर जो दुख का साथी नहीं वह सच्चा साथी 
नहीं-- ह 

जयबहिं जरे परवबत बन लांगे । डठी कार पंखी डड़ि भागे ॥ 

जब साखा देखे ओऔ छाटाँ। को नहिं रहसि पसारे बाहाँ ॥ 


१ चित्तौर श्रांगमन खण्ड * वहीं पृष्ठ २१६ 
ज़ा० ग्रं० पृष्ठ २११४-२१५९ 3 बहने 
४ बच्दी 
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इसी कारण नागमती मान किए बैठी है। नागमती की विरह 
गाथा पढ़ने वाले को नागमती का यह मनोविज्ञान कुछ विचित्र-सा 
लगता है परन्तु नारीत्व की मर्यादा एवं सुष्रमा से भिज्ञ पाठक जानता 
है कि उस का यह मान कितना स्वाभाविक है। बह रक्सेन को बुरा- 
भला नहीं कहती । उस मान में जो भी शब्द उसके मुख से निकलते 
हैं केसे संयत एवं मममस्पर्शी हैं! घधोरा नायिका नागमती कहती है कि 
प्रियतम ठुम तो योगी-वैरागी हो गए श्रोर में तुम्हारे विरह में जल कर 
तुम्हारे ही लिए राख बन गई--- 

तू जोगी होइगा बैरागी | हों जरि छार भएड तोहि लागी ॥* 

केसे असीम त्याग की भावना इन शब्दों में है । रलसेन योगी हो 
गया है तो उस के विरह में नागमती जल कर राख बन गई है| वह 
र्सेन भे अलग नहीं रहना चाहती चाहे रक्नसेन भोगी रहे श्रोर चाहे' 
योगी । परन्तु वह नारी भी है। सपक्षी की ईर््याँ याद उस में न होती तो 
वह नारी न रह कर अमानवी बन जाती। जायसी का कोई भो पात्र 
ऐसा अ्रमानवां नहीं है फिर नागमती ही कैसे हो सकती थी ।* इसी 
कारण वह कहती हैं-.- 

काह हँसी तुम मोर्सों किएड ओर सा नेह । 
तुर्ह दुख धमके बीजुरी मोहिं सुख बरसत मे ॥ 

यहाँ पर नागमती बिजली और भेद्दट के उपमान रखती है और 
पद्मावती जो कि व्यंग रूप से बादल है, इन उपमानों में गागए' भर 
रही है। संयोग माधुरी के बीच सपत्नी का अस्तित्व ही सारे रस को 
फीका बना देता है | इसी कारण नागमती इस प्रकार के व्यंग रक्षसेन 
पर करे रही है। 


3 बह्दी एष्ठ २१७ 
| अ्रमानथी पात्रों की विवेचना के लिएं चरित्र' चित्रणवाला परिष्छेद देखिए ॥ 
3 बह्दी 


सयोग श्र गार १४७ 


परन्तु रत्नसेन चतुर सुजान) और नागर* है | वह परिस्थिति को 
बड़े कोशल के साथ सम्भालता है। वह कहता है कि नागमती तू तो 
पहले ब्याही है-- 

नागसती तू पहिल बियाही । कठिन बिछोह जहै जनुदाही ॥3 

वह मीठी भत्सना भी करता है कि पत्थर के हृदय वाली स्त्री ही 
बहुत दिनों के बाद आए प्रिय से नहीं मिलती--- 

बहुते दिनन आंव जो पीऊ । धनि न मिले घनि पाहन जीऊ ॥४ 

वह दृष्टान्त भी देता है-- 

पाहन लोह पोढ़ जग दोऊ | तेड मिलहिं जौ होइ बिछोऊ ॥* 

वह चादटुकारिता भी जानता है ओर कहता है कि पद्मावती गोरी 
भल्ली हो, परन्तु काली नागमती ही उसे अधिक भाती है - 

भल्ेहि सेत ग गाजल दीठा । जमुन जो साम नीर अति मीठा ॥४ 

वह समभाता है कि तुम्हारा विरह कोई ऐसी वस्तु न थी। मिलन 
की आशा तो तुम्हें निश्चय ही थी। फिर चिन्ता कौत-सी थी--- 

काह भणएड तन दिन दस दहा | जो बरषा सिर ऊपर अहा ॥४ 

आर इतनी बातें कहने के बाद फिर मीठी भत्सना करता है कि' 
नारी से जो व्यक्ति प्रणय के लिए हाथ पसारता है, नारी उस से नाहीं 
नहीं करती-- 

कोई कहु पास आस के हेरा । धनि ओहि दरस निरास न फेर ॥* 
आर इतनी मीठी-मांठी बातों के पश्चात्‌ू--- 
कंठ लाइ के नारि मनाई । जरी जो बेल्लि सींचि पलुहाई ॥ * 


+ बद्दी पृष्ठ १५९ ५ वही 
* बहा पृष्ठ १७२ ५ बह्दी 
3 बह्ी पृष्ठ २१७ 3 वही 
४ बह्ी :' < वही 


* बह 
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नागमती प्रसन्न हो गई। रनसेन ने मान को इहरने के ल्लिए मीठी 
भत्सना, व्यंग, चाठुकारिता और आलिंगन इन भार अस्त्रों का प्रयोग 
किया | इस का परिणाम यह हुआ कि नागमतोी का अंग प्रत्यंग ६ुलस 
उठा और मानिनी नागमती प्रण॒य-विभोर हो उठी | 
फरे सहस साखा होइ दारिडं, दाख, जभीर । 
सबै पंखि सिल्लि आइ जोहारे लोटि उह्े भह् भीर ॥* 
आर " 
नागमती हँसि पूछी बाता ॥* 
परंतु यथाथ को वह नारी नहीं भूल सकती । वह सिंहल के विषय 
में ही पूछती है-- 
कहहु कंत श्रोष्टि देस लॉभाने । कस घनि भिल्ली भोग कस माने ॥ २ 
प्रोषित पतिका नाथिका श्रपने प्रियतम से मिली है उसका यह 
प्रश्न स्वाभाविक है | वास्तव में संयोग की मधुरता का वातावरण इसी 
पंक्ति से बनता है। बह यह भी पूछुती है कि क्या पद्मावती उस से 
अधिक सुन्दर है | नारी का ईर्ष्या सरा हृदय कितना भी मधुर हो 
परंतु नारीत्व को कैसे छोड़ सकता है--- 
जो पदमावति सुठि होइ लोनी । मोरे रूप कि सरवरि होनी ॥४ 
वह नारी रक़सेन पर व्यंग भी करती है कि पुरुष प्रणय मे निष्ठ 
ओर चतुर नहीं होता-- 
सेंवर पुरुष अस रहे न राखा । तजे दाख महुआ रस चाखा ॥* 
भोरा अगर छोड़कर महुए पर जाने क्री ही ग़लती नहीं करता । 
वह और भी गलती करता है--- 
तज नागेसर फूल सुहावा । कर्वेज्ञ बिसायेंध सों मन लावा ॥* 


3 बह्नी ४ वही 
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नागेसर और कमल में यहाँ पर कैसा खरा व्यंग है। और कमल 

भी कितना बुरा फूल है--- 
जो अन्दहवाइ भरे अरथजा। तोहूँ बिसार्येध वह नहिं तजा ॥* 
बह रत्नसेन की दर्बलता पर भी आघात करती है-- 
काह कहों हों तोसों , कि न हिए तोहि भाव । 
हाँ बात मुख मोसरों , डहाँ जीड ओोहि ढाँव ॥* 

इस के आगे क्‍या हुआ, रत्नसेन ने क्‍या उत्तर दिया, संयोग 
माधुरी का चरम विल्दु कहाँ पर पहुँचा, यह कवि ने नहीं दिया । 
निश्चय ही रत्नसेन इन व्यंगों से तिलामला उठा होगा | कवि शआ्रागे 
कहता है--- 
_कहि दुख कथा जो रेति बिहानी । सएड भोर जहँ पद्मिति रानी ॥४ 

(कवि संयोग के इस चित्र द्वारा शायद इतना ही दिखलाना चाहता 
था कि पद्मावती का जो संदेश नागमती ने-- 

"संवति न होसि तू बेरिन मोर कंत जहि हाथ । 
आनि मेरावो एक बेर तोर पांव मोर माथ ॥ 
ऋ्रोर 
मोहि भोग सो काज न बारी । सोंह दीढठि की चाहनहारी ॥* 

इन शब्दों में भेजा था, वास्तव में उस की झ्णिक उत्तेजना थी 
उस के मन को स्थिर वृत्ति न थी। संयोग के इस चित्र में मन को 
आहाद या गुदगुदी पहुँचाने वाले रंग नहीं हैं | प्रणय में पगी हुईं ओर 
साल-डेढ़ साल से बिछुड़ी हुई सखी जब अपने प्रियतम को पाती है तब 
उस के. मन की क्‍या दशा होती है, इस का वशन इस में नहीं मिलता । 
यह चित्र अ्रत्यंत साधारण है। र॒त्नसेन ने सिंहल में नागमती का 


वह्दी 
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संदेश ले जाने वाले पंछी से कहा था-- 
पंखि, ऑखि तेहि सारण लागी सदा रहादि। 
कोइ न संदेसी आचर्द्दि तेह्दि क सेंद्स कहाहि ॥ 

भ्रौर नागमती के कारण ही गंघबसेन से बह शूठ बोला 
था।* वह रत़्सेन जब उसी नागमर्ती से मित्रता है तो कवि की 
लेखनी जैसे कुएठित-सी हो उठता हैं। वह उस के सन की भावनाश्रों 
का वर्णन नहीं कर पाती | और कवि का यह वन पाठक को वह 
रंग नहीं दिखाता जो कि उसे दिखाने चाहिये थे हमारे कहने का अथ 
कदापि नहीं है कि जायसी का यह संयोग शंगार वणन अस्वाभाविक 
है। ऊपर हम दिखला आये है क्रि इसे वन की पंक्ति पंक्ति स्वासा- 
', विक है परंतु इस चित्र में हमें वे रंग नहीं मिक्षते जां इस चित्र को 
अत्यंत मार्मिक, सजीव और बहुत दिनों तक टिकनेबाला बचा देते) 

0९ ३--नागमतोी ओर रह्नसेन के मिलन का एक बहुत हल्का चित्र 
कवि ने काव्य के प्रारंभ में ही दिया है | परंतु वहाँ पर संबोग &गार 
का सवथा श्रभाव है| नागमती धाय को मारने के लिए तोता दे 
देती है । रात में राजा आता है तो बह उसे खोजता है। वहां पर भी 
नागमती मान का ही सहारा लेती है-- 

रानी उतर मान सो दीन्‍्दा । पंडित सुझ्रा मजारी लीन्‍्हा ॥ 

वह कारण भी बतलाती है--- 

में पूछा सिंहल पदमिनी । उत्तर दीन्द्द तुम को नागिनी ॥ 
वह जस दिन तुम निसि अंधियारी । कहाँ बसंत करोज्क बारी ॥* 


) बह्दी पृष्ठ ८४ _ पर इमला करते बाला है अतः 
<& गंधब सेन से र॒त्नसेन ने कहा था कि उसे वहां जाना आवश्यक है । 
उस का भाई चित्तौर में उस से विद्रोह बही एृष्ठ श्ष८ 


कर रहा है और अलाउद्दीन चित्तौर 3 वही पृष्ठ ४१ 
४ बहने 
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वह बड़ी चतुराई से रक्नसेन के क्रोध को भी जाग्रत करने की चेष्ठा 
करती है ओर वह कहती है कि तोते ने कहा-- 
का तोर पुरुष रेति कर राऊ। डलू त जाति दिवस कर भाऊ ॥" 
इस कारण तोता वास्तव में बुरा है--- 
का वह पंखि कूद मुंह कूदे | अस बढ़ बोल जीभ सुख छोटे ॥ 
जट्टर चुवे जो जो कह बाता । अस हतियार रहे मुख राता ॥+ 
इस लिए तोते को मरवा डालना हो उचित था । कान को फाड़ 
देने वाले सोने को क्या पहिनना-- 
माथे नहिं बेसारिए जो सुटि सुआ सल्ोन । 
कान हुंटें जेहि पहिरे का लेइ करब सो सोन ४ 
' परंतु नागमती का यह सारा जाल बेकार हो गया। शायद कथा 
का धमाव नागमती के प्रयत्न को असफल बना देता है--- 
राजे सुनि बियोग तस माना | जैसे हिय विक्रम पछिताता हें 
वह क्र ध होकर कहता है-- 
की परान घट आनहु मती । की चल्नि होहु सुआ्रा संग्र संती ॥* 
वह नीति भी सममाता है--- 
जिनि जातहु के ओगुन मंदिर होह सुख राज । 
आझायसु मेट कंत कर काकर मान अकाज ॥ ४) 
नागमती समझ; गई कि उस से गलती हो गई। वह तोता ला 
देती है। और हार मान कर कहती है--- 
मानु पीय ! हों गरब न कीन्हा | कन्‍्त तुम्हार मरम में लीन्हा ॥ 
सेवा करे जो बरहो मासा। एतनिक ओगुन करहु बिनासा ॥7 
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नागमती-रक्सेन संयोग का एक तीसरा और भी हल्का चित्र कवि 
ने रत्तसेन के सिंहल की ओर प्रस्थान करते समय का दिया है । 
नागमती प्रणय में आत्मविभोर होकर रत्नसेन से चरम विनय-पूर्ण 
स्वर में कहती है--- 
की हम्ह लावहु अपने साथा | की अब मारि चलहु निज हाथा ॥ 
पूर्वांुराग से संतप्त रक्ोसेन अवहेलना पूबक उत्तर देता है-- 
४” तुम्द तिरिया मति हीन तुम्हारी। मूरख सो जो मते घर नारी ||* 
नागमती अ्रति प्रचलित लोक कथा में से उदाहरण देती हुईं तक 
देती है-- 
जहवाँ राम तहाँ संग सीता ।३ 
चतुर रक़्सेन नागमती के इस तक का भी उत्तर देता है--- 
राघव जो सीता संग लाई। रावत हरी कोन सिधि पाई ॥४ 
ओर फिर ऐसी प्रणय की बातों के बीच भें वह संसार की ज्षण- 
भंगुरता का उपदेश देना प्रारभ कर देता है-- 
यह संसार सपन कर लेखा । बिछूरि गए जानों नहिं देखा ॥० 
इस प्रकार इन दो संयोग बणुनों में कवि ने संयोग माधुरी का 
तनिक भी पुट नहीं दिया। दोनों जैसे रक्सन ओर नागमती के चरित्र 
का चित्रण करने के लिए ओर वर्णन की पूर्णंता के लिए दी हमार सामने 
रखे गए हैं| इसी कारण कहना न द्वोगा कि दोनों में हाजिर. जबाबी 
भले ही मिल्ष जाए, चरित्र चित्रण की कला भत्ते ही मिल जाए, सरस 
काव्यत्व का अभाव है| द 
0 ४--रक्षसेन ओर पद्मावती को आलंबन के रूप में रखकर कवि 
ने निम्न स्थलों पर संयोग के चित्र दिए हैं--- 


3 बही प्रष्ठ ६२ 3 बी 
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१, बसंत खंड में + 

२, पद्मावती रत्नसेन विवाह खंड में* 

३, पद्मावती रत्नसेन सेठ खंड में३ 

४, पट ऋतु वर्णन खंड में ४ 

५. लक्ष्मी समुद्र खंड १५ 

६. चित्तौर आगमन खंड' में 

७, पद्मावती मिलन खंड मं 

५ ४--बसंत खंड में पद्मावती एवं रज्नसेन का सब से पहला 
मिलन होता है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में गाढ़े पगे हुए हैं | मिलने 
के पहले ही-- 

नयन कचोर पेस ' मद भरे। भह्ट सुदिष्टि जोगी सहूँ ढरे ॥7 

झोर योगी ने भी अपनी दृष्टि मिलाई--- 

जोगी दिरिट दिस्ट सो लीन्हा । नेत रोपि नेनहिं जिड दीन्हा ॥ * 

किन्तु थुगों की अथक प्रतीक्षा ओर अथक अध्यवसाय के पश्चात 
जो मिल्लन होता है वह साधारण वस्तु नहीं है | इस कारणु--- 

परा माति गोरख कर चेला | जिड तन छॉँड़ि सरग कहँ खेला ॥ ' * 

परंतु उस समय भी वह अपनी किंगरो ही बजा रहा था--- 

किंगरी गहे जो हुत बेरागी । सरतिहु बार उद्दे छुनि लागी ॥) ) 

इस की वजह भी कवि बतलाता है-- 

जेहि धंधा जाकर मन लागे, सपनेहु सूक सो धंध |) * 
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परंतु पद्मावती इृढ़तर थी | वह न तो वेहोश हुई और न नवोड़ा 
नाथिका की भांति उसे लज्जा ने बांधा | बह उपचार करती है -- 
७ मेलेसि चंदन मकु खिन जागा | 
परंतु सत्र कुछ मनुष्य के सोचे-समझे हुए ढंग से हो तो नहीं 
होता | बह उपचार ओर उलगा प्रभाव देता ए-- 
अधिक सूत सीर तन ल्ञागा ।* 
पद्मावती विवश हो उठा | वहां न तो कागज था और न लेखनी | 
इस कारणु-- हु 
तब चंदन आखर हिय लिखे ।२ 
पद्मावती ने जो लिखा बह पाठक को साधारण ही लगता है--- 
23003 । भीख लेइ तुह जोग न सिंखे ॥ 
घरी आह तब गा तू सोई। कैसे भुगुति परापति होई ॥४ 
बह आगे के लिए भी तरकीब बतलाती दै-- 
अब जो सूर अहो ससि राता । आपहु चढ़ि सो गनन पुनि साता ॥" 
श्र सखियों से कहती है--- 
लिखि के बात सर्खिन सो कही । इहे डाँव हों बारति रही ॥ 
प्रगट होहु' त होह अस भंगू। ज॑गत दियाकर ह्ोह पतंगू॥। 
जासहूँ हों चख हेरों सोह ठांव जिड देह । 
एहि दुख कतहूँ न निसरों को हत्या अ्रस लेह ॥।* 
इतना कहने के पश्चात्‌ वह चली गई -- 
कीन्ह' पयान सबन्‍ह' रथ हांका ।* 
इस मिलन के वर्णन में कवि ने आलंबन के दो व्यक्तित्वों में-एक 


के । वही मै ४ वही 
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व्यक्तित्व को तो संतत्त दिखलाता है ओर दूसरे को ठंढा। रक्नसेन 
तो प्रेम में इतना पागल है कि पद्मावती को देखते ही बेहोश हो गया 
झोर अमिसारिका पद्मावती रक्षमन के प्रात इतनी निर्मम है कि रक्नसेन 
की बेहोश देखकर उस से अपनी कोई भी सहानुभूति नहीं दिखलाती, 
वरन यही कहती है कि 

भीख ल्ेइ तुइ्ठ जोग न सिखे ।' 

हमें यह न भूलना चाहिए कि जिस ने रक्नसेन का संदेश सुनकर 
हीरामन से कहा था-- 

जो वह जोग सेभारे छाजा | पाइहि भ्ुगुति देहु जयमाला ॥ * 

यह वही पद्मावती है| उस ने अ्रपने यौवन से संतप्त होकर अपनी 
घाय से कहा था--- 

धाय, सिंघ बरु खातेड मारी ॥5 

यह वही पद्मावती है जो कि रक़्पतेन के योग के अल्लन्षित प्रभाव 
से पागल हो उठी थी -- 

पदमावति तेहि जोंग सेजोगा । परी प्रेम बस गहे बियोगा । 

नींद न परे रेनि जो आवा । सेज कचाच जानु कोइ लावा ॥ 

परंतु इस मिलन के अवसर पर जैसे वह भावना ओर भाडुकता 
विहीन-सी हो गई है। इसी कारण यहां पर संयोग श्वगार रस भी 
शिथिल है। एक पक्ष में आरोपित आगार रस का दृष्टि कोण कभी 
मारमिक नहीं हो सकता । 

९ ६-तोयिका पक्ष में आरोपित श्ूगार का वशन विवाह खड 
है | रलसेन की बारात देखकर ही अनूढ़ा आगतपतिका पआआवती में 
४ एवं संचारी भावों की जागृति हो उठती है--- 

“हललसे नेन दरस मदमाते | हुलसे अधर रंग रस राते ॥ 
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हुलसा बदन ओप रवि पाई । हुलसि हिया कंचुकि न समाई ॥ 

हुछसे कुच कसनी बँद हूदे । हुलसी भ्रुजा, चलय कर फूटे ॥ 

हुललसी लक कि रावन राघ्यू । राम लखन वर साजहिं श्राजू ॥ 

आजु चोद घर अआधवा सूरू | आरजु सिंगार होह सब चूरू ॥ 

आज्ु कटक जोरा है कामू | आजु विरह सो होइ संझ्ामू ॥ 

आर इसी का परिणाम है कि 

अंग अंग सब हुलसे कोह कतहूँ न समाइ । 
ढावहिं गांव बिम्ोही गई सुरछा तनु आई ॥* 

इस बार पद्मावती की बारी है। परतु रत्नसेन दूर है ओर उसे 
पद्माबती की इस दशा की ख़बर भी नहीं है। कवि शायद बसंत खंड 
की कमी यहां पर पूरी कर रहा है | परंतु कहना न होगा कि कवि का 
यह संयोग आगार भी बड़ा कमज़ोर है | इस में तो बसंत खण्ड जैसी 
मार्मिकता भी नहीं हैं उस का कारण यही दे कि बसंत खण्ड में नायक 
एवं नायिका दोनों ही उपस्थित हैं परंतु इस म॑ केवल नायिका ही है | 

५ ७--पद्मावती रक्नसेन भेंट खण्ड मे नायक ४ नायिका दोनों 
ही मोजूद हैं | दोनों आालंबनों की मोजूदगी में शर|गार रस का यह 
वणन है | इस की प्रृष्ट भूमि में हमें याद है कि एक आर तो रकसेन 
पद्मावती को देखकर बेहोश हो. चुका है ओर दूसरी बार पद्मावती । 
एक बार रक्सेन पद्मावती के प्रणव के लिए न केंबल अपना राज्य 
छोड़ चुका था वरन बह खुशी खुशी शूली पर चढ़ना भी स्वीकार 
कर चुका था। ओर पद्मावती ने भा स्पष्ट एवं सच्चे शब्दों में एक 
बार कहा था--- ह 

४ जिये तो जियों मरों एक साथा ॥४ 
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(प्रण॒य में इतने सराबोर और विभोर नायक-नायिका का मिलन 
कवि ने यहां पर चित्रित किया है] 

(पहले कवि ने वातावरण उपस्थित किया है। महल का सातवां 
खण्ड है जहां पर चार दिशाओं में चार खम्मे लगे हुए हैं ।* उन में 
. हीरे-रल जड़े हुये हे3 | वहां पर दीपकों का प्रकाश नहीं वरन्‌ माशिक- 
मोती के ही दीपक जल रहे हैँ४ | फश पर लाल कपड़ा बिछा हुआ 
है? | उस कमरे में पलँग हे जिस पर सुगंधित फूलों की सेज रची गई 
है ।$ उस सेज पर चारों ओर छोटे-बड़े तकिए रखे हुए हैं [>)कवि उस 
सेज की कोमलता का वशन अतिशयोक्ति के सहारें करता है-- 

अति सुकुवांरि सेज सो ढासी छुवै न पावे कोइ । 

देखत नवे खिनहि खिन पांव घरत कस होइ ॥“ 
पहले सखियां आती हैं । वे पूछती हैं-- 

गुरू कहां रे चेला ? ॥ * 

वे उस के योग का मज़ाक भी जड़ाती हैं--- 
धातु कमाय खिखे तें जोगी । अब कस सा निरधातु बियोगी ॥ 
कहां सो खोएहु बिरवा लोना । जेहिं तें होइ रूप श्र सोना ॥ 
का दरतार पार नहिं पावा। गंधक काहे कुरक॒ट खाबा ॥) 
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तदवा नारि सेज सुख बासू॥ बद्दी 
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र्नसेन पंडित हैं परंतु प्रेम में सराबोर है । बह उत्तर देता है--- 
का पूछुह तुम धातु निछोही । जो गुरु कीन्ह अंतर पटशोद्दी ॥ 
सिधि गुटका श्रब सो संग कहा । भएड रॉग सत हिएु न रहा ॥ 
सो न रूप जासों दुख खोलों । गएड भरोस तहाँ का बोलों ॥ 
जहँ लोना बिरवा के जाती । कहि के सेंदेस आन को पाती ॥" 
ओर वह रसायनिकों की भांति झहता है--- 
के जो पार हरतार करीजै | गंधक देखि अ्बहिं जिड दीजे ॥ 7 
५८ ५८ ५८ 
होइ अबरक इंगुर भया फेरि अगिनि सह दीन्ह । 
काया पीतर होइ कनक जो तुम चाहहु कीन्ह ॥ 
वह और अधिक दीनता भरे शब्द भी कहता है--- 
बिष जो दीन्ह अस्त दिखराई । तेहद्दि रे निछोढी को पतियाई ॥ . .. 
मरे सोह जो होह बिशूना। पीर न जाने बिरह बिहूना ॥४ 
>८ 9८ )८ 
सिद्ध गुटीका जा पहँ नाहीं। कोन धातु पुद्ठहु तेद्दि पाही ॥" 
बह ललचाए एवं संतप्त स्वर में कहता है--- 
मित्रि जो पीतम बिछुरहि काया अगिनिं जराह। 
की तेहि मिले तन तप बुक की अब मुए बुझाह ॥४ 
सखियां बताती हैं कि श्रब पद्मावती तो नहीं मिलेगी झ्रोर चिद़ाने 
स्वर में कहती हैं कि ललचाना भी बेकार है-- 
अब सो चांद गगन मह छुपा । लालच के कित पावसि तपा ॥४ 
वे परिहास करती हुईं कहतीं है कि पद्मावती का पता ता उन्हें 
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भी नहीं मालूम है। वे उसे खोजकर रत्नसेन की ओर से प्रयय-याचना 
करने को तैयार हैं--- 
हमहूँ न जानहिं दुऊँ सो कहाँ। करब खोज ओ बिनडब तहाँ ॥ 
शो अस कहब आहि परदेसी । करहि मया हत्या जनि लेखी ॥* 
वे रक्नसेन से यह भी कहती हैं कि तुम फिर तप-योग करो--- 
“ तू जोगी फिरि तप कर जोगू। तो कहे कौन राज सुख भोगू ॥ * 
(फिर कवि ने व्रातावरण उत्पन्न करने के लिए. बारह गहनों 
ओर सोलह अगारों का वशन किया है। उस के पश्चात कवि ने 
पद्मावती के सौंदय का एक चित्र दिया है जो वातावरण के रंगों को 
ओर गहरा कर देता है। इस प्रकार सजघज कर लेने के पश्चात 
नवोढ़ा के मन में क्रीड़ा का भाव पैदा होता है। वह सखी से 
कहती है--- 
अनचिन्ह पिड कॉाँपों मन्त माहाँ । का में कहब गहब जो बाहों ॥ 3 
वह इस का कारण भी बतल्लाती है | यह उस की स्वीकारोक्ति है-- 
“बआरि बेस गई प्रीति न जांती | तरुनि भई मैमंत शुलानी ॥ | ' 
जोबन गरब न में किए चेता । नेह न जानों साथ कि सेता ॥४ 
“धआस? संचारी भाव भा पद्मावती में उदित होता है--- 
“हों बारी ओ दुलिह्ििन पीव तरुन सह तेज । 
ना जातनों कस होइहि चढ़त कंत के सेज ॥" 
सखी उपदेश देती है कि जीवन तो उस के ही साथ बिताना है, 
उस का कहँना माने--- 
जनम निबाह कंत सँग होई ] 
»८ ञ८ 
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(_जाइ ने भेदा ताकर कहां । 
>८ >< 
मान न करसि पोढ़ करु ल्ाड़ ।* 
ओर उसे रज़्सेन के पास ले गई | परंतु राजा सुखद प्रतीक्षा 
में व्याधिग्रस्त हो चुका था | सखियां उस में विबोध जगाती हैं। ओर 
जागने पर वह 
गही बांह घनि सेजवाँ आनी ।२ 
पद्मावती में ब्रीड़ा! का संचारी भाव जागा-- 
अचल ओट रही छुपि रानी ।४ 
उस में “त्रास” भाव भी जागता है और वह उसे ग्लानि के रूप में 
'प्रगट करती है---- 
ओोहट ह्ोषि जोगि ! तोरि चेरी | आावे बास कुरकुटा केरी ॥" 
राजा अपने प्रेम का इज़हार करता है -- 
में तुम्ह कारन पेसम पियारी । राज छांबि के भएड भिखारी ॥* 
रानो को यह कथा अच्छी लगती है परंतु वह इसे छिपाती हुई 
कहती है-- 
अपने मह न बड़ाई छाजा । जोगी कतहुँ होहिं नहिं राजा ।९ 
रानी का यह मीठा तिरस्कार संयोग के बातावरण को और अधिक 
मधुर बना देता है|| रानी एक चतुर उक्ति कहती है-- 
रेनि जो देखे चंद सुख ससि तन होह अल्योप । 
तुहु जोगी तस॑ भूला करि राजा कर ओप ॥* 
परंतु राजा एक गंभीर बात कहकर इस का उत्तर देता हुआ सारी 
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परिस्थिति को ही बदल देता है--- 
अनु, धनि तू सिसिञ्वर निसि माहां | हों दिनिअर जेहि के तू छाहों॥* 
ओर अपना इतिहात बतल्ााता है कि वह वास्तव में राजा ही है, 
योगी नहीं । 
पद्मावती मिठास भरे स्वर में रक्नमेन को डांटती है--- 
जोगि भिखारि ! कर्रास बहु बाता | कहृति रंग, देखों नहिं राता ॥* 
बह अपने प्रेम के विधय में कहती है--- 
कापर रये रंग नहिं होई ।3 
वह रंग ओर पान के विषय में अपना ज्ञान दिखलाती है-- 
पान, सुपारी, खेर जिपमि मेरइ करे चक्रचून । 
तो क्गि रंग न रांवै जो लगि होह न चून ॥ऐं 
राजा उत्तर देता है--- 
का, धनि ! पान-रंग, का चूना | जेहि तन नेह दाघ तेहि दूना ॥ 
हों तुम्द नेह पियर भा पानू | पेंडी हुत सोनरास बखानू ॥ 
सुनि तुम्हार संसार बढ़ौना | जोग लीन्ह, तन कीन्ह गड़ोना ॥| 
करहिं जो कि गरी लेइ बेरागी । नौती होइ बिरह के आगी ॥। 
फेरि फेरिं तन कीन्ह भुंजौना । औरि रकत रंग हिरदय औना ॥ 
सूखि सोपारी भा मन मारा । पिरहिं सरोता करवत सारा ।॥। 
हाढ़ चून भा, बिरहृहि दुह्य | जाने सोह जो दाध इमि सहा ॥" 
रानी यहां पर अपनी हार स्वीकार करती है परन्तु मन से मुंह से 
नहीं | मुँह से यही कहती है--- 
जोगिन्द बहुत छुंद, न ओराहीं । बूंद सेचाती जैस पराहीं ।।* 
ओर उलाहना भी देती हे--- 
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जोगी भोर निठुर ए दोऊ । केहि' श्रापन भण्‌ ! कहे जौ कोऊ ॥। 
एक ढॉँव ए थिर न रद्दाहीं । रस लेइ खेलि अ्नत कहूँ जाई ॥"* 
राजा चतुरता से उत्तर देता है--- 
जोगी भीर जो थिर न रहाहीं | जेहि' खोजहिं तेहि पावह्टिं नाहीं ।। 
में तोहि पाएड आपन जीऊ। छांढ़ि सेवाति न आनहिं पीऊ ॥ 
भोर मालती मिले जो आईं। स्रो तजि आन फूक्क कित जाई ॥ ४ 
[इस प्रकार कथोपकथन द्वारा कवि संयोग के मधुर बातावरणु का 
निर्माण करता है| इस स्थल पर उसे स्मरण आता है कि भारतीय 
परिवारों में सुद्दागरात में पांसा खेला जाता है। कवि पद्मावती के मुख 
से उसी की मांग पेश करवाता है--- हर 
ऐसे राजबुंवर नहिंः मार्नों। खेलु सारि पॉसा तब जानो 32 
गजा श्राध्यात्मिकता की ओर बात को कुकाकर उत्तर देता है-- 
यह मन लाए तोहिं अस मारी । दिन तुइ पासा भी निशि सारी ॥ 
पी परि बारहि बार मनाएं । सिर सो खेलि पेंत जिले लपुऊं॥ 
हों ग्रब चौक पंज तें बांची | तुम्द बिच गोट न आपहि कांची ॥ 
पाकि उठाए आस करीता | हों जिड तोहि हारा, तुम जीता ॥ऐं 
तब रानी स्वीकार करती है -- 
बिहँसी धनि सुनि के सत बाता । मिह्चे तू मोरे रँग राता ॥१ 
ओर संयोग की मीठी-मीठी रस भरी बातें और प्रणय की कठि- 
नाइयां--सभी मर्मस्पशनी बातें कहती है--- 
कौन मोहिनी दहुँ हुति तोही । जो तोहि बिथा सो डपनी मोही ।।९ 
वह अपनी व्यथा अभिधात्मक रूप से नहीं कह सकती | इस 
कारण मछली, चातकी, दीपक, सीप, कोयल, चकोरी, सोना, दीरा, 
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कमल और भ्रमर के उपमानों का सहारा लेती है--- 

"बिल जल मीन तलफ जस जीऊ । चातकि भएडे कहत 'पिड पीऊ! ॥। 
जरिउ बिरह जस दीपक-बाती | पंथ जोहत भइ सीप सेवाती ॥ 
डाढ़ि डाढ़ि जिमि कोइल भई । भइडे चकोरि, नींद निसि गई ॥। 
तोरे पेम पेम सोहि. भणुऊ।| राता हेसम अगिनि जिप्मिं तएुऊ ॥ 
हीरा दिये जो सूर डदोती। नाहि त कित पाइन कहे जोती #_ 
रवि परगासे केवल बिगासा | नाहिंत कित सधुकर, कित बासा ।।* 

बह रक्मेन की आ्रशंता भी करतों है-- 

तू राजा दुहु कुल उजियारा ।* 
बह अपने पिछुले कथोंपकथन के बिधय म॑ कहती है कि इस प्रकार 
तो उस ने केवल उस का मर्म जानने का ही प्रयत्ञ किया है-- 
अस के चरचिड' मर्म तुम्हारा ।* 

वह पूछुती है कि उस ने जंबूदीप मे रहते हुए सिंहल्ल में उस का 

पता केसे पा लिया-- 

पैत॑ जंबूढीप बसेरा। किमि जानेसि कस सिंघल मेरा ॥ 

और हज जा अपनी सारी कहानी सुनाता है और रानी भी | सुददाग- 
रात की ये बोले कैसी स्वाभाविक्र एवं मीठी हैं और इन बातों के 
पश्चात प्रणय के सात्विक भाव से उद्दौत्त होकर दोनों एक दूसरे का 
आलिंगन करते हैं--- 

कहि सत भाव भई कैटलागू। जनु कंचन ओ मिला सोहागू ॥* 

यहां से कवि ने संभोग का वर्णन दिया है-- 

चौरासी आसन पर जोगी । खट रस, बंधक चतुर सो भोगी ॥* 

रंक्रसेन और पद्मावती इस प्रकार मिले जैसे बिछुरी हुईं सारस की 
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जोड़ी मिल्ली हो-- 
तस होइ मिले पुरुष ओ गोरी । जेसे बिछूरी सारस-जोरी ॥* 
प्रिय ने प्रियतमा के गले में प्रुजाएँ डालीं, प्रियतमा उस के द्वदय 
से चिपट गई। प्रिय अधर-पाग करने लगा और ख्री के श्षक्षार संयोग 
के अ्स्त-व्यस्त क्रिया-कल्लाप से नष्ट होने लगे--- 
पिय धन्रि गही, दीन्द्र गलबाहीं । धनि बिछुरी लागी डर साहीं ॥ 
ते छुकि नव रस केल्ति कराहीं। चोका लाइ अ्धर-रस लेहीं ॥ 
धनि नो सात, सात ओरो पाँचा । पूरुष दस तें रहे किम्रि बांचा ॥ 
काम-चतुरा नारी हृदय मे और अधिक चिपट गई - 
चतुर नारि चित अधिक चिह-ँटी । जहां पेस बाढ़े किम छूटी ॥४ 
प्रिय ने अघर पान किया और उरोजों का स्पर्श क्रिया--- 
द्वारिउ, दाख, बेल रस चाखा | पिय के खेल घनि जीवन राखा ॥ ४ 


हि? इस के बाद--- । 
एड झूक जस रावन रामा | सेज बिघाँसि बिरह-संग्राम्ता ॥ 
लीनन्‍्ह केक कब्बन-गढ़ टूटा | कोन्ह सिंगार अहा सब खूदा ॥ 
ओऔ जोबन मेसंत विधाँसा | बिंचला बिरह जीड जो नासा ॥ 
हूटे अंग अंग संब भेखसा । छूटी मांग, भंग भए केसा ॥ 
कंचुकि चूर, चुर भू तानी। टूटे हार, मोति छुदरानी ॥ 
बारी, टांड सलोनी दहूटी । बाहूँ कंगन कलाई फूटी ॥ 
पंदन अंग छूट अस सेंंटी | बेसरि टूठि, तिलक गा मेटी ॥" 
 और--- 
पिड पिड करत जो सू्खि रहि धनि चातक की भाँति। 
परी सो बूंद सीप जलु, मोती होइ सुख-सांति ॥९ ) 
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किन्तु इस संभोग के अति कामुक तथा अति आवश्यक वातावरण 
अर स्वेथा अनावश्यक अभिधात्मक वर्णन के पश्चात कवि ने पाठक 
के मस्तिष्क को इस की प्रतिध्यनियों के लिए स्वच्छुन्द नहीं छोड़ दिया। 
पद्मावती विनय करती है कि प्रिय प्रणय की मदिरा थोड़ी-थो ड़ीही पिश्रो--- 
बिनय करे पद्मावति बाला | सुधि न, सुराही पिंएड पियाला ॥) . 
आर -- 
पै, पिय ! बचन एक सुनु मोरा | चाखु पिया ! मधु थोरे थोरा ॥ 
पेम-सुरा सो पे पिया | लखे न कोइ कि काहू दिया ॥ 
चुका दाख मधु जो एक बारा | दूसरे बार लेत बेसभारा ॥ 
एक बार जो पी के रहा | सुख-जीवन, सुख-भोजन लद्दा ॥ 
पान फूल रस रंग करोजे | अधर अघर सों चाखा कीजे ॥* 
किन्तु पत्नी सुहागरात में पति को उपदेश दे, यह तो शोभा नहीं 
देता | इस कारण वह कश्ती है कि प्रिय में कुछ जानता नहीं हूँ, तुम 
जो चादो करो में तो तुम्हें सुल्ली देखना चाहती हूँ--- 
“जी तुम चाह। सो करो, ना जानों सत्ष मंद । 
जो भाषै सो होइ मोदिं तुम्ह, पिड ! चह्टों अनंद्‌ ॥ 
चतुर प्रेमी रक्नसेन उत्तर देता है कि प्रेम सुरा बड़ी चीज़ हे। 
उसे पीकर जीने मरने का भय नहीं रहता-- 
सुनु, धनि ! प्रेम सुरा के पिये | मरन जियन डर रहे न ह्विए ॥ 
जिस एक बार वह सुरा पीने को मिल गई वह उस के बिना रह 
नहीं सकता । प्रेम के सामने अर्थ-द्धव्य सभी त्याज्य हैं और प्रेमी उसी 
के रक्ष में रात दिन डूबा रहता है--- 
जा कहें होह बार एक लाहा । रहे न ओहि बिनु, ओही चाहा ॥ 
अरथ दरब सब देह बह्दाई | की सब जाहु, न जाइ पियाई ॥ 
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रातिहु दिवस रहे रसभौजा | लाभ न देख, न :खै छीजा ॥" 
कवि इस संभोग के प्रभात का भा ब्णन करता है पद्मावतों के 
आभूषण टूट गए | चोली फट गई और पद्मावती का रंग बदल गया--- 
सब निसि सेज मिला ससि सूरू | हार चीर बल्या भए चूरू ॥ 
स्रो धरति पान, चून भइ चोली । रंग-रँगीलि निरंग भइ भोली ॥* 
केश ब्रिखर गए और 
अलक सुरंगिनि हिरद्य परी । नारंग छुव नागिनि विष-भरी ॥ 
लरी सुरी हिय-हार लपेटी | सुरसरि जनु कार्णिदी भेंटी ॥ 
जनु पयाग अरइल बिच पमिल्री । सोभित बेनी रोम्रावल्ली ॥ 
नाभी लाभु पुन्नि के कासीकुणड कहाव । 
देवता करहिं कलप सिर शआआपुद्धि दोष न ज्ञाव ॥४ 
[. और इस संभोग माधुरी का चरम बिन्दु वहां १र है जब कि रानी 
पद्मावती सुहागरात के पश्चात कहती है-.. 
करि सिंगार तापहँ का जाऊँ। शोही देखहु ढाँवाहिं ठॉकँ॥ 
जौ जिड महँ तो उही पियारा। तन मन सों नहि होह निनारा ॥ 
नेन माँह हे डहैे! समाना। देखों तहाँ नाहि! कोऊ आना ॥ 
शक प्रकार कबि ने सुहागरात का वणुन सुन्दर क्रिया है| संभोग 
चित्र इस में मौजूद हैं। लेकिन कवि ने एक बात छोड़ दी है । 
युग युगों की चाहों, अभिल्ाषाओों और सपनों से भरें प्रेयसि और 
प्रियतम जब मिलते हैं तब न तो प्रेयसी ऐसी बातें कहती है जैसी क्रि 
पद्मावती ने रक्नसेन से कहती है और न प्रियतम ऐसे उत्तर देता है 
जैसे रलतेन दे रहा है | जहाँ पर वे अपनी-अपनी कथा कहते हैं बह 
अंश तो बड़ा स्वाभाविक है। परन्तु “'मरै तो मरों जियोँ एक साथा?" 
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का प्रण करने वाली पद्मावती रत्नसेन की परीक्षा सहसा ले उठे यह 
तो विशेष स्वाभाविक नहीं जान पड़ता | 

वैसे साधारणतया संयोग का यह चित्र बड़ा मधुर है। यदि दोनों 
की सजावट में कवि कुछ ओर शक्ति व्यय करता तो चित्र ओर अच्छा 
हो सकता था।] 

$ ८--परद ऋतु वन में फिर संयोग शगार दिया गया है। कवि 
इस में बार-बार ऋतु का प्रभाव पद्मावती एवं रत्नतेन पर दिखलाता 
है। यह वणन परंपरागत है और विशेष मार्मिक नहीं है | न तो कवि 
ऋतु क्रीड़ाओं का ही विशेष वर्णन देता है ओर न संयोगियों के मन 
की भावनाओं का ही | विभावों के अतिरिक्त संचारी भावों और अनु- 
भावों की सफल योजना की कमी के कारण यह वणन भ्रपनी सजीबता 
खो बैठा है । 

(६-लक्ष्मी समुद्र खण्ड में समुद्र में बिछ्ुड़कर पद्मावती और रत्न- 
सेन मिलते हैं जैसे प्यासे को पानी मिल्न गया हो ओर कमल को सूर्य--- 

लेइ सो आइ पदमावति पाला । पानि पियावा मरत पियासा ॥ 

पाती पिया केंवल जस तपा । निकसा सुरुज समुद महँ छुया ॥"* 

श्रौर--- 

जानहु सूर कीन्ह परगासू । दिन बहुरा, भा केवल-बिगासू ।! 

केवल जो बिहँसि सूर-सुख द्रसा । सूरुज केंचल दिस्टि सो परसा॥। 

लोचन केवल सिरी-मुख सूरू | भएउ अनंद हुँ रस सूरू ॥ 

मालति दृखि भवर गा भूली | भवर देखि मालति बन फूली ॥ 

देखा दरसं, भए एक पासा । वह ओरोहि के चह ओहि के आसा ॥ 

कचन दाहि दीन्ह जनु जीऊ। ऊबा सूर, छूटिगा सीऊ।॥। 

पाँय परी धत्ति पीड के, नेननन्‍्ह सों रज मेट | 
अच्चरज भएड सबन्ह कहूँ भट्ट ससि केंचलहिं सेंट ॥* . 
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कवि इस हृश्य की मार्मिकता बढ़ाता ही जाता है-- 

के नेवछावरि तन मन बारी । पार्यन्ह परी घाल्लि गिड नारी ॥ 

नव अवतार दीन्ह विधि श्राजू । रही छार भट्ट मानुप-साओू |। 

राजा रोव घालि गिड पागा | पदमावति के पाँयन्ह लागा ।; 

भारतीय ंस्कारों से भरे मस्तिष्क को रत्नसेन का यह काय अच्छा 
नहीं लगता । 

वैसे संयोग शंगार का यदह्द चित्र सुन्दर है परंतु इस का अंत कवि 
ने अधिक अच्छा नहीं किया । 

५ १०-- चित्तीर आगमन पर कबि ने जो संयोग का चित्र दिया 
है उस में पद्मावती पहले तो एक सुरत दु*खिता मध्या अधीरा के रूप 
में चित्रित है--- 

सूर हसे, ससि रोइ ढफारा । हूट ऑँसु जनु तखंतन्ह-मारा ॥ 

रहे न राखी होह निसाँसी । तहवाँ जाहु जहाँ निसि बासी ॥ 

हों के नेहः कुओँ मह मेली | सींचे क्ञागि झुरानी बेली |।* 

बह रूप गविता भी है-- 

में द्वों सिंघल के पद्मिनी | सरि न पूज प्ंबू-नागिनी |) 

हों सुगंध निरमल उजियारी । वह विष भरी छेरावनि कारी ॥। 

मोरी बास भँवर संग लागहिं । ओहि देखत मानुष डर भागहिं ॥ 

हों पुरुषन्ह के चितवन दीठी । जेहि के जिऊ अस अहों पईंडी ॥२ 

संयोग का यह चित्र भी पद्मावती में अकेला है । 

ह ११--संयोग का अंतिम चित्र उस समय का है जब कि रत्नसेस 
दिल्ली से लोटा है । उस के लोटने का संदेश पाते ही पद्मावती के 
लिए--- 

रैनि गई, दिन कौन्ह ऑँजोरा। 
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वह पहले अपने को सजाती है--- 
बिहँस चाँद देह माँग संदूर | आरति करे चली जहँ सूरू ।:" 
आर राजा की पूजा करती है। परंतु उस के मन में बड़ा 
संकोच है । वह कहती है--प्रिय, तुम्हें पूजा भें क्या चढ़ाऊँ। सभी 
तो तुम्दारा है, तुम्हारी चीज़ तुम्हें कैसे दूं ! 
पूजा कोनि देड तुम्ह राजा । सबे तुम्हार, आव मोहि लाजा ।। 
तन मन जोबन आरदि करऊँ । जीव काढ़ि नेवद्धावरि धरऊं ॥ 
पंथ पूरि के दिस्टि बिद्दावों | तुम्॒ पग धरहु, सीस में छावों ॥ 
पाँय निह्ारत पत्षकन मारों । बरूनी सेंति चरन-रज मारों ॥* 
रात भें राजा अपने कष्ठों की कथा कहता है । पद्मावती भी अपनी 
व्यथा कहती है---- 
छोड़ि गएड सरवर महू सोद्दी ! सरवर सूखि गएड बिलु तोहीं ॥ 
केलि जो करत हंस डड़ि गयऊ । दिनिअ्रर तिपट सो बैरी भयऊ |“ 
इस कथा के वन के बीच में ही वह यह भी बतलाती है--- 
दूती एक देवपाल पढाई। बाह्मनि-भेस छरे मोहि, आई।. 
बस इस से आगे चित्र में ओर कोई नया रंग कवि ने नहीं 
भरा | राजा के मन में देवपाल पर क्रोध उत्पन्न होता है ।* 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि [संयोग के ये विविध चित्र अपने 
आप में विभिन्न हैं। कहीं पर कोई भी समानता नहीं। नागमती में 
नारीत्व का माधुय॑ है । पद्मावती के चित्रों में सबत्र पद्मावती में एक 
अहंकार की भावना है जो चित्रों की मार्मिकता में कुछ कमी ला देती 
हैं। श्रदि पद्मावती का नारीत्व भी वैसा ही विनम्र द्ोता तो संयोग के. 
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ये चित्र अति सफल कहे जाते। शायद कवि ने अपने अ्तृम जीवन 
की परितृप्ति इन काल्पनिक बणनों में की हो। परन्तु यह काल्पनिक 
चित्र इतने स्वाभाविक अतएब मार्मिक नहीं है कि पाठक की संयोग 
श्रज्ञार के मधुर बातावरण में एक दम डुबा सके ) 


वियोग श्वगार 


५ १--मल्लिक मुहम्मद जायसी ने वियोग श्रृंगार दो श्रालंबनों के 
सहारे चित्रित किया है-- 

१--नागमती-रत्नसेन 

२--पद्मावती-रकंसेन ु 

९ २--नागमती-रज्नसेंन विधयक वियोग श्ृंगार निम्न लिखित स्थलों 
पर चित्रित मिल्षता है--- 

१--नागमती वियोग खंड? 

२--नागमतो संदेश खंड 

३--चित्तोर आगमन खंड 

४--प्मावती-नागमती विज्ञाप खंड 

प--प्मावती-नागमती सती खंड" 

९ ३-तागमती बियोग खंड में नागमती का विरह है। नागमती 
यह जानती है कि उस का विवाहित पति जो कि उ| के जीवन का तथा 
भावुकता का सवस्व है, एक दूसरी स्री के सॉदय का बणन एक तोते 
के मुख से सुन कर सात सधुद्र पार सिंहल्नदीप उस को प्राप्त करने के 
लिए राजपाट, घर-द्वार सब कुछ छोड़कर योगी बनकर चला गया है 
आर नागमती की गोद भी सूनी है । इस दारुण प्ृष्ठ भूमि पर कवि 
ने नागुमती के विरह्द का वन किया है। वेदना का जितना निरीह, 
' निरावरण, मार्मिक, गंभीर, निर्मेल एवं पावन स्वरूप इस विरह बन 
में मिलता है उतना अ्रन्यत्र दुलंभ है| 


3 जा० ग्रं० पृष्ठ १७२०८० ड़ “ही १४ २१५४-२१५. 
< [ही पृष्ठ १८१-१८७ "ही पृष्ठ 8३ ०००३० २ 
5 उही पृष्ठ ३३९-३४० 


१७२ भन्लिक मुहम्मद जायसी 


नागमती अपने बिरह की प्रष्ठ भूमि बतलाती है-- 

सुश्रा काल होइ लेइगा पीऊ। पिड नहिं' जात जात बर जीऊ ॥ 

भएड नरायन बॉवन करा। राज करत राज्ञा बल्ति छुरा ॥* 

हे >८< 

नागर काहु नारि बस परा | तेह मोर पिय मोसों हरा ॥ 

ओर इसी का परिणाम है कि [प्रय जो चला गया ती लौथ 
नहीं--- - 
पिड जो गए पुनि कीम्ह न फेरा । ३ 

यद्यपि सतत रूप से विरहिणी नागमती चित्ौड़ का पंथ निनिमेष 
नयनों से देख रही है-- 

नागसमती चितडर पथ हेरा. 

श्रोर उस के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि सारस की 

जोड़ी को किस व्याध ने मार डाला-- 
“सारस जोरी कौन हरि मारि बियाधा लौन्ह । 
कुरि कुरि हों पीजर भई बिरह काल मोहि दीन्ह ॥ 

उस की सखी उसे सममझाती है कि उसे कम से कम राजकीय मर्यादा 
की तो रक्षा करनी ही चाहिए--- 

पाट महादेइ ( हिए न ह्वारू | समुभि जीड, चित चेत सेंभारू ॥९ 

बह विश्वास भी दिलाती है कि यद्यपि भोग कमल के पास चला 
गया है परन्तु मालती के स्नेह की याद आते ही लोट श्राएगा--- 

रूवरि नेह्ठ मालिति पहँ आवा ।* 


) वही एड १७२ ४ वही 
* बही + वही 
3 बही .. 5 वहीं पृष्ठ १७३ 


७ वही 


वियोग शंगार १७३ 


वह घेय भी दिलाती है कि पर्पाहि, की प्यास कभी न कभी तो 
जुकती ही हे-- 

पपीहे स्वाती सों जस प्रीती | थेकु पियास, बांधु सन थीती ॥* 

धरती से बादल के रूप में आक्राश में गया पानी अंत में धरती 
पर ही आता है--- 

धरतिहि जैस गगन सों नेहा | पल्तनदि आव वर्षा ऋतु मेहा ॥* 

आर बसंत भों आशाओों से भरा हुआ फिर फिर घूम घूम कर 
आता है-- ह 

पुनि बसंत ऋतु आब नवेली । सो रस, सो मधुकर, सो बेल्ी ॥४ 

र्नसेन लोटेगा, सखी का यह विश्वास श्रत्यंत दृढ़ है क्‍यों कि--- 

तपत्ति झगसिरा जे सहें तें अद्रा पलुहत ॥ ४ 

परंतु नागमती विवश है। प्रकृति का उद्दीपन उस के लिए असह 
है | वह अपनी सखी को उत्तर देती है। ओर यही उत्तर एक बारह- 
मासे के रूप में रखा गया है। 

असाढ़ का महीना है, आकाश में बादल गरज रहे है| यह गरज 
नहीं है, विरह अपनी युद्ध-घोपणा के रूप में बाजे बजा रहा है--- 

“ँंढ़ा अश्रसाढ़, गगन घत भाजा | साजा बिरह' दु द दल बाजा ॥“ 

बादल उसी विरह की सेना है और बग पंक्ति उस की श्वेत 

धूम, साम, धोरे घन धाए। सेत धजा बग पाँति देखाए ॥* 

तलबारें चल रही हैं ओर वाणों की वर्षा हो रही है--- 

खड़ग बीज चमके चहुँ ओरा । बु द-बान बरसह्विं घन घोरा ॥९ 
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नागमती क्‍या करे ! बह किस से सहायता की प्राथना करे। उस 
का तो केवल एक ही स्वामी एवं सहायक है। वह उसी से अत्यंत 
कानतर स्वर में बिनय करती है-- 
कंत ! उबारु सदन हों घेरी |" 
क्योंकि दादुर, मोर ओर कोौकिल उस के ग्राणों में हूक-सी जगा 
रहे हैं और बिजली तो जैसे उस के प्राण तक को मरोंढ़े डालती है-- 
दादुर मोर कोकिल्ला, पीऊ । गिरे बीज, घट रहे न जीऊ ॥* 
परंतु प्रिय न आए | नागमती एक गहरी" सांस लेकर कहती है 
कि जिस का प्रिय उस के घर पर है, वही सुखी हे--- 
जिन्ह घर बता ते सुखी, तिन्‍्ह गारो ओ गाजर । 
क'त पियारा बाहिरे, हम सुख भूत्ता सब ॥* 
सावन की कथा ती और भी दारुण है | पानी बरस रहा है। 
खेतों में भरनी लगी है परंतु विर्॒णी मुरझाती जा रही है--- 
सावन बरस मेह अति पानी । भरनि परी, हों विरह झुरानी | 
बह पागलों को भाँति पूछुतो है--- 
कह कत सरेखा ?।“ 
उस के नेत्रों से रक्त के आँसुश्रों की घारा बह रही है--- 
रकत के श्रॉसु चल्नहि भुई टूटी ।* 
ऐसा प्रतीत होता है मानो-- 
रंगि चल्ली जस बीर बहुदी ।* 
सखियों की प्रसन्नता उस के दुख को ओर बढ़ा रही है | वे अपने 
प्रिय के साथ हिंडोलों में फूल रही हैं-- 
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सखिन रचा पिड संग हिडोला । हरियर भूमि कुसुम्भी चोला ॥।* 

नागमती भी हिडोले में है। उस का हृदय ही हिंडोला है. और 
विरद्द उसे कुला रहा है--- 

हिय हि डोल अस डोले मोरा । बिरह झुलाइ देह ऋककमोरा ॥* 

वह भंभीरो पतिंगे के समान पागल बनकर असूक पथ पर घूम 
रही है -- 

बाद असूझ अथाह सॉभीरी । जिड बाउर, भा फिरे सैंभीरी ॥४ 

और जहाँ तक देखतो है सारा संसार पानी में दबा हुआ दिखलाई 
पड़ता है--- 

जग जल बूढ़े जहाँ लगि ताकी | 

जल्ल में नाव पर बैठकर ही पार जाया जा सकता है। नाममती 

के पास नाव तो है परंतु खेबक नहीं हैं-..- 
मोर नाव खेवक बिलु थाकी |" 

ओर खेवक सात समुद्र पार है। वह विवश॒ता से भरे स्वर में 

कद्दती है-- 
परबत समुद अगम बिच, बीहड़ घन बन ढांख | 
किमि के मेंटों क॑त तुम्ह, ना मोहि पाँव न, पाँख ॥६ 

रत्नसेन वहाँ अपने पैरों से गया था ओर हीरामन पंखों से। 
नागमती ञ्री है, उस के पास न तो पांव है और न पंख | वह प्रिय ' 
तक कैसे पहुँच सकती है ! 

. भादों का महीना आ गया | यह बड़ी कठिनाई से कटने वाला 

महीना है| लंबी-लंबी काली-काली रातें काटे नहीं कटतीं--- 
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भा भादों दूभर अति भारी। कैसे भरों रेति अधियारी ॥।* 
प्रिय दूसरी जगह है. और रंग मंदिर सूना है। शैया नागिनी के 
समान डेस रही दै--- 
मंदिर सून पिड अदते बसा । सेज नागिनी फिरि फिरि डसा ॥* 
नागमती रात केसे काटती है इस के विषय में कहती ६-- 
रहों श्रकेलि गहे एक पाटी । नैन पसारि मरों ह्विय फाडी ॥* 
बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं ओर विरह विरहिणी को 
ग्रस रहा है-- ह 
चमक बीजु, घन गरजि तरासा । बिरह काल हो जीड गरासा 
मघा नक्षत्र मं पानी झकोरे देकर बरस रहा है। इस का प्रभाव 
नागमती पर पढ़ता है | उस के दोनों नेत्र छोली के समान चू रहे हैं-- 
बरसे सधा झकोरि सकोरी | मोर हु नेन छुबें जस ओरी ॥*५ 
भर भादों फ महीने म॑ विरद्ििणी सूखती चलें जा रही है---- 
धनि सूखे भरे भादों माहों।* 


टी 


किस्तु 
अबहु न आएन्ह सीचनिह नाहा ॥* 

पुरवाई चलते समय भी मुरकाने की तो एक ही उपमा तथा 
समानता नागमती को दिखलाई पड़ती है--- 

पुरबा लाग भूमि जलन पूरो | आक जवास॑ भहे तस मझूरी ॥ 

थल जल से भर गया हैं। घरती और आसमान मिलकर एक 
हो गए हैं । योवन की आयु है प्रियतम, आश्रो और विरदिणी को 
सहारा दो-- 


१ बरद्ी + वर्दी 
* ब्द्दी ६ प्रद्दी 
3 बची ७ वही 


४ शद्दी < बद्दी 
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थल्र जल्ल भरे अपूर सब, घधरति गगन सिल्नि एक | 
भनि जोबन अवगाह मह दे बूडत, पिड | टेक । 
क्वार का महीना आ गया। पानी घट गया है। प्रियतम अब 
आ जाओों | विरहिणी का शरीर लट गया है-- 
लाग कुवार, नीर जग घटा । अबहूँ आड, कत ! तन बढा ॥ 
तुम्हें देखते ही काया फिर लह॒लहा उठेगी-- 
तोहि देखे, पिंड ! पल्लुह्े कया । उतरा चीतु, बहुरि करु मा ॥डै 
चित्रा नज्ञत्र आ' गया। पप्नांहे को स्वाति मिल्ल गया-- 
चित्रा मित्र मीन कर आबा। पपिह्य पीड पुकारत पावा॥।* 
अगस्त भी उदित हो गया-- 
ह< ० गरत, हस्ति घन गाजा । तुरय पल्ानि चढ़े रन राजा ॥* 
श्र 
स्वाति-बू द चातक मुख परे | समुद सीप मोती सब भरे ||* 
अब तो हंस, सारस और खंजन लोट आये हैं--- 
सरवर सँचरि हंस चलि आये | सारस कुरलहि, खजन देखाए ॥* 
कांस के फूलने से संसार में कुछ प्रकाश-सा बढ़ गया है-- 
भा परगास, कौंस बन फूले । 
परन्तु नागमती का प्रियतम नहीं लौटा | बह विदेश में नागमती 
को भूलकर रह गया है--- 
कत न फिरे, बिदेसहि भूले ।' 
वह प्रिय से प्राथना करती है-- 


$ बह्दी ५ बडी 
२ प्रष्टी ६ वही 
3 बही ७ वही पृष्ठ १७५ 
४ बह्दी < वही 
* बह्दी 
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विरह-हस्ति तन साले, घाय करे चित चूर । 
बेगि आइ, पिड ! बाजहु, गाजहु होह सदूर ॥" 
किन्तु प्रिय तक यह प्राथना नहीं पहुँची | ओर इसी कारण 
कातिक आ गया | शरद चंद्र का शुभ्र प्रकाश चारों ओर छा गया 
है | रुसार शीतल है परन्तु नागमती विरह में जल रही है--- 
कातिक सरद-चंद उजियारी । जग सीतल, हों बिरहै जारी ॥* 
चोदहों कला वाला चांद (मुसल्ममानी विश्वास चांद में चोदह 
कलाएं ही मानता है ) प्रकाश दे रहा है-- 
चोद॒ह करा चांद प्रगासा ।* 
परन्तु नागमती के लिए यह शाोतल' चांदनी धरती आकाश को 
जलाए दे रही है--- 
जनहूँ जरे सब धरति अकासा ।४* 
अ।९ सब के लिए ओ चांद है बह नागमती के लिए राहु है -- 
तन मन सेज करे अगि दाहू । सब कहे चंद भएड मोहि राहू ॥* 
चाँदनी में गर्मी ही नहीं है, अंधेरा भी है--- 
चहूँ खण्ड सागे अधियारा ।* 
इस का कारण भी वह जानती है--उस का प्रिय उस के घर पर 
नदों है--- 
 जों घर नांहीं केत पियांरा ॥० 
वह याचना करती है, निष्ठुर | अब भी अ्रा जाश्रो | दिवाली का 
जगमगाता त्योहार संसार में आ गया है--- 


१ बहा 5 बद्दी 
+ वही + बह्दी 
3 वही | मुसलमान चाँद की १४ « वही 

कलाएँ मानते हैं । ७ वही 


वियोग » गार १७६ 


अबहूँ, निठुर ! श्राउ एहि बारा । परब देवारी होइ संसारा ॥* 
सख्वयां प्रसन्न हैं। वे गाती हैं--- 
सखि रूमक गावें अग मोरी ।* 
किन्तु उस की जोड़ी बिछुड़ गई है, वह सूखती जा रही है-- 
हों कुराव बिछुरी मोरी जोरी ॥ 
जिस के घर प्रिय हैं उत की मनोकामनाएं पूरी हों रही हैं--- 
जेहिघर पिड सो मनोरथ पूजा । 
परन्तु उसे बिरह सता रहा है--- 
मो कहे बिरह” 
अकेला विरह द्वी नहीं है वरन्‌ 
क्‍ सवति-दुख दूजा 
र्सेन, सखियां तो त्योहार मना रही है। वे गाती हैं ओर खेल 


खेलती हैं | परन्तु तुम्दारे बिना नागमती क्या गाए १ वह सिर में मिद्टी 
भर रही है--- 


सखि मानें तिड॒हार सब गाइ, दिवारी खेलि। 
हों का गावों क'त बिजु, रही छार सिर मेल्लि ॥? 
झगहन आ गया | दिन घटकर छोटा हो गया ओर रात बढ़कर 


लंबी हो गई है--- 


अगहन दिवस घटा, निसि बाढ़ी ।< 
इस लिए काटना दूभर हो गया है-- क्‍ 
दूभर रैनि जाइ, किमि गाढ़ी ।* 


3 बही +$ वी 
+ वही ९ बी 
3 वबहद्दी ७ बह्दी 
४ ब्दी * वही 


$ वही 
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वह विरह भें दीपक के समान जलती रहती है-- 
जरों बिरह जस दीपक-बाती ।* 
परन्तु फिर भी ठंढ के कारण हुृदम कांप रहा है 
काँपे हिया जनामने सीऊ ।* 
इस का उपचार एक ही है--प्रिय का संग -- 
तौ पे जाइ होइ सग पीऊ ४ 
घर घर सब ने रंगीन व धारण किए हैं परन्तु नागमती का रूप- 
रंग रत़्सेन लेकर चला गया-- 
घर घर चीर रचे सब काहू । मोर रूप-रँग लेहगा नाहू ॥४ 
न वह लौटा और न उस का रूप रंग | लेकिन श्रगर अभी वह 
लौट श्राए तो रूप रंग लौट आएंगे -.. 
पत्नथि न बहुरा गा जो बिछोई । अबहूँ फिरे,फिरे रंग सोई ॥" 
यह सब तो हृदय को रमाने की बातें हैं। सचाई तो यह है कि 
बज्ञ-अगशिन बिर हिनि हिय जारा । सुल्लुगि सुझुगि दगणे होह छारा ॥६ 
प्रिय यह दुख-दर्द नहीं जानता-- 
यद्द दुख-द्शाध न जाने क तू ।४ 
इसी कारणु--- 
जोबन जनम करे भससंतू ।< 
परन्तु नागमती इतना सोचकर संतोष नहीं करती । बह श्रत्यंत 
व्यथित, दर्ध तथा मामिक स्वर एवं शब्दों में कहती है कि हे भौरे 
और है काग, प्रिय से मेरा संदेश कहना कि वह विरदिणी जल्लककर मर 


१ बच्दी * बह्दी 
२ बह्ढी 4 वही 
3 बह्दी 3 वही 


४ बह्दी < वहीं 
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गई और उसी का धुआं हमें लग गया है -- 
पिउः सं कहेहु संदेसड़ा, हे भोरा! हे काग ! 
सो घति बिरहे जरि मुई, तेहि क घुवाँ हम्ह लारग ॥ 
यह उक्ति तो ऐसी मौलिक नहीं है। परन्तु नागमती ने जिस 
परिस्थिति में इस का प्रयोग किया है वह इसे सजीव %र देता है। 
पूस का महीना आ गया | जाड़े से शरीर थर थर काँप रहा है | 
सूय दक्षिण दिशा की ओर घूम रहा हैं--- 
पूस जाड़ थर थर तन काँपा । सूरुज जाइ लंका, दिसि चाँपा || * 
ठंढ भी बढ रही है ओर वरह भी बढ़ रहा है--- 
बिरह बाढ़, दारुत भा सीऊ ।३ 
इस समय तो प्रियतम के वक्ञस्थल से लगकर रहने में ही रचा 
है | इस कारण नागमती पूछती है--- 
द क त्‌ कहाँ लागों ओहि हियरे 
उसे याद आता है कि प्रिय तो परदेश में है। जहां का 
पंथ अपार, सूक नहिं तिथरे” 
नागमती को बहुत ठंढ-लगती है-- 
सोर सपेती आधे छूड़ी । जानहु सेज हिवंचल बूड़ी ॥* 
उस से अधिक भाग्यवान तो चकवी है--- 
चकई निसि बिछुरे दिन मिला । 
बह तो विरह की कोयल की तरह हो रही है जो रात दिन चिल्लाती 
रहती है-- द 
हों दिन राति बिरह्द कोकिला ।£ 


१ बही पृष्ठ १७६ ५ वही 
* बही ९ वही 
3 बह्दी ७ वही 


४ बह्ो < बही 
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अकेली रात में सखियां भी नही रहती | विरहिणी कैसे जीवित रह 
सकती है-- 

रैनि अकेलि साथ नहिं सखी । कैसे जिये बिछ्योह्टी पली ॥" 

उस की दशा बड़ी ही करू ग॒ है--- 

बिरह सचान भएड तन जाड़ा । जियत खाइ श्रो सुए न छोंडा ॥* 

नागमती अपनी व्यथा कैसे करुणा से अनुप्राणित शब्दों में 
कहती है--- 

रकत हुरा मांसू गरा, हाड़ भए सबसंख । 
घनि सारस होइ ररि मुह, पीड समेटहि पंख ॥ 

माघ का महीना आ गया | चारों ओर पाला पढ़ने लगा है | 
विरद्द और भी तीत्र हो गया है--- 

लागेड माघ, परे अब पाला | बिरहा काल भएड जड़काला ॥ 

रुई बेकार है-..- 

पहल पहल तन रुई भांपे | हृहरि दृहरि अधिकौ हिय कांपे ॥४ 

इस लिए है नाथ--- 

आइ सूर हाइ तपु* 
क्योंकि तुम्दारे बिना जाड़ा नहीं छूटता-- 
तोहि बिनु जाड़ न छूटे साद्दा 

इसी प्रेयसी और प्रियतम के मिलन में रस का मूल है। तू भौंरा 
है, मेरा योवन फूल द्वै१ तू रसप्रेमी है, मैं रस की खान हूँ। आा, 
रस ले--- 


एद्टि माह उपज रसमूखू | दूँ सो भोर, सोर जोबन फूलू ॥* 


१ बी * वही 
* वही ९ बड़ी 
3 बही ७ वही 


* वही < वहाँ 
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किन्तु नागमती की दशा तो बड़ी दयनीय हो रही है-- 
नेन चुबद्दिं जस महवद नीरू | तोहि बिनु अंग लाग सर-चीरू ॥* 
आोर आकाश से टप टप बंद गिर रही है मानों ओले गिर रहे हों 
ओर ठंढी हवा के मोंके चल रहे हैं--- 
टप टप बंद परहदिं जस ओला | बिरह पवन होह मारे रोला ॥ 
किस के लिए. &गार किया जाय और सुबसख पहिने जाएं! गल्ले 
में हार क्या पहिना जाए जब कि वहस्वयं ही डोरे के समान क्षीणकाय 
हो रही है--- * 
केद्टि क सिगार को, पहरु पटोरा | गौड़ न हार, रही होइ डोरा॥ 
प्रिय ! 
तुम बिज्लु कांपे धनि हिया, तन तिनडर भा डोल । 
तेहि पर बिरह जराइ के चढ्दे उड़ावा मोल ॥ं 
फागुन के महीने में तो, नागमती कहती है कि जाड़ा चोगुना 
हो गया हे, 
फागुन पवन रकोरा बहा । चोगुन सीड जाइ नहिं सहा ॥* 
उस का शरीर पीले पत्ते की भाँति हों गया है ओर घिरह उसे 
भआऋकभोर रहा है--- 
तन जस पियर पात भा मोरा | तेहि पर बिरह देह ककसोरा ॥* 
प्रकृति का चित्र वह खींचती है--पुराने पत्त कर रहे हैं, नए आा 
रहे हैं, फूलों से डालियाँ लद॒ रही हैं ओर वनस्पति का हृदय उल्लास 
से आपूरित है-- 
कुरदिं बनृस्पति द्विए हुलासू (7 


१ वह्दी ४ वह 
* वही ० उह्दी पृष्ठ १७७ 
3 धर .. ६ वहीं 


७ वही 
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परन्तु नागमती की तो दुनियाँ दूसरी हो उठी है-- 

ई मो कह भा जग दून उदासू ॥" 

फागुन में सब तो चांचरी खेलती हैं किन्तु उस के शरीर में जैसे 
होली-सी जल रही है--- 

फागु करहि सब चाँचरि जोरी । मोहिंतन लाइ द्वीन्हः जस होरी ॥४ 

यदि इस प्रकार जलते हुए भी प्रिय नागमती को देख ले तो 
नागमती के जी में कोई मलाल न रह जाएगा-- 

जो पे पीडः जरत अस पावा । जरत मरत मो हिं रोष न आबा ॥ 

राति दिवस बस यह जिड मोरे | लगों निहोर कंत अरब तोरे ॥ 5 

यादि यह न हो सके तो नागमती की यह इच्छा है कि उस का 
शरीर जल जाए. और पवन उस की राख को उड़ाकर उस पथ पर 
बिखेर दे जिस पर प्रिय क॑ पाँव पढ़े --- 

यह तन जारों छार के, कहों कि 'पवन | उद्घाव! । 
मकु तेहिं मारग उड़ि परे कंत धरे जहँ पांव ॥४ 

जैत तो बसत का महीना है। परंतु नागमती को क्‍या ! उस के 
केखे सारा संसार उजाड़ है--- 

चैत बसंता होइ घमारी | मोहि लेखे संसार उजारी ।* 

वह प्रियतम से यही प्राथना करती है कि आम फरने लगे। प्रिय ! 
अब भी आ जाओ और सुझे सौभाग्यवती बनाओो--- 

बोरे आम फरे अब लागे | अबहूँ आड़, घर कंत सभागे | ॥* 

सब तरफ फूल फूले हैं --- 

सहस भाव फूलीं बनसपती ।* 
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वह देखती है कि भौंरे मालती पुष्पों पर घूम रहे हैं--- 
मघुकर घूमहिं संबवरि मालती ।* 

परंतु उस के लिए ती सब जगहों पर ही काँटे ही काँटे हैं--..- 

मोकह फूल भए संब काँटे | दिस्टि परत जस लागहि चाँटे ॥* 

वह अपने शरीर के यौवन के विषय में भी कहती है-- 

फरि जोबन भए नारंग साखा | सुआ--बिरह अब जाइ न राखा ॥ है 

इस कारण-- , क्‍ 

घिरिनि परेवा होह, पिड ! आड़ बेगि परु टूटि । 
नारि पराए हाथ है तोहि बिनु पाव न छूटि ॥४ 

यहाँ पर नागमती रक्सेन को घिरिन परेवा का जो दृश्ंत दे रही 
है बह उस की अपनी व्यग्रता का परिचायक है | 

बैसाख में गर्मी पढ़ने लगी चंदन तब नागमती के लिए आग के: 
समान गरम है--- 

भा बेसाख तपनि अति ल्ागी | चोश्ा चीर चंदन भा आगी ॥* 

पूय भी तो जल उठा है--- 

सूरज जरत हिचंचल ताका । बिरह-बिजागि सोंह रथ हांका ॥९ 

इस जलती हुई बच्जाभि में प्रिय अपनी छाँद करके विरहिणी की 
रचा करों-- 

जरत बजारशिनि करु, पिड ! छाहाँ ।* 
ओर अंगार! भ पड़ी विरहिणी की आग को बुकाओ--- 
, आइ बुझाड, अगारन्ह माहाँ।: ७४ 
क्योंकि तुम्हारे दर्शन मात्र से ही नारी शीतल हो जाएगी-- 
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तोहि दरसन होइ सीतल नारी ।* 
इस कारण आझों ओर विरद-अग्न के अंगारों को फूल जैसा 
शीतल करो-- . 
आई आगि तें कर फुलवारी ।* 
गमती व्यंग द्वारा अपनी व्यथा की श्रोीर संकेत करती हुईं सखी 
से कहती है कि मानसरोवबर म॑ जो कमल का फूल फूला था वह जल 
के अभाव में सूख गया है लेकिन अगर प्रिय उसे फिर सींचे तो बह 
फिर हरा-भरा हो सकता है-- 
केवल जो बिगसा मानसर बिनु जल गएडउ सुखाह । 
अबहूँ बेलि फिरि पलुहे जो पिड सींचे आइ ॥४ 
परंतु प्रिय नहीं आया और जेठ का महीना थ्रा गया | लू चल 
रही ४ | बबंडर उठ रहे हैं। खारों ओर अंगार बरस रहे हैं --- 
जेठ ज़रत जग, चले छुवारा | उठहिं बवणबर, परहि अगारा ॥*४ 
नागमती श्रपनी दशा बतलाती है-- 
अधघजर भइडें, माँसु तन सूखा | लागेड बिरह काल होह' भूखा ॥ ४ 
इसी कारण वह प्राथना करती ६--- 
अबहूँ आड़ ।९ 
नागमती जिस आग में जल रही है, उस को कोई पवबत भी नहीं 
मेल सकते | इस कारण जायसी कहते है--- 
गिरि, समुद्र, ससि, मेघ, रवि संटध्दि न सकहि वह आारि | 
मुहम्मद सती सराहिए, जरै जो अ्रस पिड क्ञारि ॥० 
संक्षेप में बारहमासे में बवणित विरद्द का यही चित्र है। नागमती 
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एकान्तिक चित्त से र्नसेन के आने की प्रतीक्षा कर रही है। मास 
अपनी अपनी प्राकृतिक छुटा द्वारा उस के विरढ़ को अधिक उद्दीस 
कर रहे हैँ | इस विरह वरशणुन करने में कवि का ध्यान प्रकृति वर्णन 
की ओर न जाकर विरह् वशन की ओर ही जाता है। कवि ने सखी 
की इस उक्ति द्वारा कि-- 
पाट-सहारेइ | ६िए न हारू ।) 
करुण वातावरण की सृष्टि की है। यह बारहमासा नागमती के 
विरह की सारी तीत्रशा को चित्रित करने में असमर्थ है | उस के विरह 
का सब से अधिक मार्मिक चित्रण आगे संदेश खण्ड में हुआ है । 
इस वियोग खण्ड में कवि ने बारहमासे के अतिरिक्त और भी 
वियोग वन दिया है। कवि नागमती का एक चित्र देता है-- 
सांस भए झुरि झुरि पथ हेरा | कौनि सो घरी करे पिड फेरा है 
संध्या समय बार-बार नागमती पथ की श्रोर देखती है । पता 
नहीं किस समय रक्सेन आ जाए | विरहिणी की यह कितनी स्वा- 
भाविक धृत्ति है ! 
दृहि कोयला भइई कंत सनेष्ठा ।* 
नागमती तो वैसे ही काली थी, फिर विरह की आग में और 
भुलस जल रही है| अब वह कोयले के समान हो गई है । 
तोला माँसु रही नहि दहा । 
उस के शरीर में तोले भर मी मांस नहीं रहा 
रकत न रद्दां, बिरह तन गरा ।* 
रक्त भी नहीं बचा | विरह में शरीर गल गया है और रची-रत्ती 
करके नयनों के रास्ते से बह गया है-- 
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रती रती कर नेनन्ह ढरा ॥" 

वास्तव में एक ऐसी ज्री का चित्र जो बिलकुल कोयले के समान 
काली है, जिस के शरीर में मांस नहीं है, केवल दृड्ियां ही बची हैं, 
जिस के शरीर में खून भी नहीं है श्रौर जं| दुख की मारी है, जब हमारी 
कल्पना में आता है तो मन घबरा उठता है। बह भर्यकर नहीं लग्ता 
क्योंकि वह जरा दया की पात्र है। जीवन की विषमताओं के बीच से 
वह गुज़र रही है | न जाने कितनी करुणा पाठक के मन में इस चित्र 
को देखकर उमड़ पड़ती है| वह अ्गाध करुणा, सहानुभूति एवं दया 
की पात्र नागमती घर-घर घूम कर रत्लसेन की खोज करती है। परंतु 
जब कोई मनुष्य उसे उस्त के प्रियतम की बात नहीं बतत्नाता तो बह 
पक्षियों से पूछती है-- . 

बरस दिवस घनि रोइ के, दवारि परी चित भंखि । 
मानुष घर घर बूकछ्ति के, बूके तिसरी पंखि ॥ 

आजलिर रत्नसेन को ले जानेवाला दीरामन एक पत्षी दी तो था | 

वह कोए से भी प्रार्थना करती है -. 
जो पिड आये उड्द्दि तौ कागा । | 

परंतु उस के प्राथना करने से द्वोता क्या है | बह दूसरे पक्षियों की 
शरण लेती है | वह सभा पत्तियों में श्रपनी समानता देखती है, इसी 
कारण कहती है--- 

हारिल भई पंथ में सेवा | श्रव तह पठवों कौन परेधा ! ॥ 

घोरी पंडुक कहु पिड नाऊँ। जो चित रोष न दूसर ढक ॥ 

जाहि बया होह पिड कंठ लवा | करे मेराव सोह गौरवा ॥ 

कोइल भई पुकारति रही । महरि पुकारे “लेइ लेइ दही” ॥ 

पेड तिलौरी गौ जल हंसा | ह्रदय पैठि बिरह कटनंसा ॥ै 
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कोई पंछी उस की सहायता नहीं करता । करे भी तो कैसे ! विरह 
से वह इतनी जल रही है कि जिस पत्ती के पास जाती है बह जल 
जाता है ओर जिस वृक्ष के नांचे चली जाती है उसके पत्ते जलकर 
राख हो जाते हैं... 
. जेहि पंदछी के नियर होइ कहे बिरद के बात । 
सोईं पंछी जाइ जरि, तरिवर होइ निरवात ॥" 
कैसा दुर्भाग्य है उस का ! बह खून के आंसू रो रही है-- 
जह जहँ ठाढ़ि होइ बनबासी । तहँ तहेँ होइ घ॒धुत्ि के रासी ॥४ 
पेड़ भी उस से प्रभावित हैं--- 
तेहि दुख भए निरास निपाते । ल्ोहू बूड़ि डठे होइ राते ॥ 
राते बिंब भीजि तेहि ल्ोहू । परवर पाक, फाट हिंय गोहूँ ॥ 
परंतु नागमती के दुख से क्‍या होता है £ रत्नसेन तो ऐसे देश में 
है जहाँ न पावस है ओर न हेमंत बसंत, न कोंकिल या पपीहे हैं जिनसे 
प्रेरित होकर बह आए--- 
नहिं पावस ओहि देसरा; नहिं हेवंत बसंत । 
ना कोकिल न पपीहरा, जेहि सुनि आवे कन्त ॥ ४ 
९ ४--ईंस कारण वह बार-बार रोती है। सारी प्रकृति उसके 
विरह एवं रुदन से प्रभावित हो रही है | इस कारणु--- 
आधी रात चविहंगम बोला ।* 
यह पत्कषी कितनी सहानुभूति से भरा हुआ है | वह पूछता है--- 
तू फिरि फिरि दाहे सब पाँखी । केहि दुख रेनि न लावसि आँखी ? ॥*६ 
काव इस का उत्तर देता है--* 
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नागमती कारन के रोई । का सोचे जो कंत-बिछोई ॥ ' 
नागमती भी कहती है--- 
कोह न जाइ ओहि सिंघल दीपा । जेह्नि सेवाति कह नेना सीपा ॥ 
जोगी होह सो निसरा नाहु। तब हूँत कहा सेंद्रेस न काहू ॥ 

यहाँ पर दृष्टव्य यह है कि नागमता अपनी दुख की बात क्रमिक 
रूप से नहीं कहती | पंछी कया समझ सकेगा, इस का ध्यान ही उसे 
नहीं है| वास्तव में विरद्द में वह इतनी डूबी हुई है कि उसे इन बातों 
का ध्यान नहीं रह सकता है। वह इतना ही चाहती है--- 

चारिड चक्र उजार भए्‌, कोइ न संदेसा टेक । 
कहड़ बिरद्द दुख आपन, सुनहु दंड बेढि एक ॥४ 

उसे इतना होश है कि जिस के हृदय में सद्दानुभूति न द्वो उस से 
अपनी बात नहीं कहनी चाहिए-- 

तासों दुख कहिए हो बीरा । जेहि सुनि के ज्ञागे पर-पीरा ॥ 

वह अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से उस के सामने रखती हुई 
वचन देती है-- 

कथा जो कहे आई ओहि केरी । पाँवरि होडे, जनम भरि चेरी ॥" 

क्योंकि नागमती तो उस का स्मरण करते-करते स्वयं मात्रा के 
समान कश देह हो गई है-- क्‍ 

श्रोहि के गुन सेंवरत सह माखा । अ्रबहूँ न बहुरा लड़िगा छात्रा ॥९ 

वह इतनी बात ही कह पांती है । अधिक वह कहे भी तो कैसे--- 

“होड़ भए सथ कि गरी, नस भई' सब ताँति । 
रोबँ रोब॑ँ तें छुनि डठै, कंहों कंथा केहि भौँति ! ॥* 


१ बद्दी ४ वही 
$* बह्ढी + बह्दी 
3 बही ९ वही 


७ वहद्दी 


वियोग डंगार १६१५ 


इस कारण वह अपना संदेश ही कहती है | वह संदेश भी केसा 
है | अपनी विरह कथा में वह यह नहीं बतलाती कि पद्मावती कोन है! 
परंतु फिर भी संदेश पद्मावती के लिए ही भेजती है । ओर वह संदेश ! 
जीवन की सारी मार्मिक व्यथा जैसे उस में धुल्न-मिखर कर पावन हो 
उठी है--- 

पद्सावति सौं कहेंहु, बिंहंगस । कन्‍्त लोभाइ रही करिं संगम ॥" 

उसे पद्मावती से इतनी ही शिकायत है! कि--- 

तू घर घरनि भई पिड-हरता । मो कह दीन्हेसि जप भौ बरता ॥* 

बह अपने अधिकार की बुनियाद बतलाती है कि वह भी उसी 

पुरुष के साथ विवाहित है--- 
हमंह बविश्वाह्दी संग ओहि पीऊ ३ 
श्रौर पद्मावंती से प्राथना करती है-- 
आपुहि' पाइ जानु पर-जीऊ ।* 
कितने करुण शब्दों में वह कहती है--- 
अंबहुँ म्या करु, करु जिड फेरा । मोहिं जिंश्राड कंत देह मेरा ॥* 
_ बह इस का पूरा विश्वास दिलाना चाइती है कि वह विलासिनी 

नहीं है| वह स्पष्ट कहती है-- 

सोहि भोग सों काज न, बारी । सोंड् दीठि के चाहनद्वारी ॥* 

वह पद्मावती को ओर भी आश्वासन दिलाती है-- 

"संबंति न होसि तू बैरिनि, भोर कंत जेहि हाथ । 
आनि मिलाव एक बेर, तोरे पाँथ मोर माथ ॥ * 
नागमती की यंह मनःस्थित कितनी करुशामयी है। सौत से 


है. बह ४ बह्दी 
है. बहदी ५ बह्दो 
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नागमती यह शब्द कह रही है | उस का विरह उसे इतनी करुण दशा 
में ले जाता है | यह स्थिति वास्तव में सारे साहित्य में दुलंभ है। 
नागमती अपने मन की इस असाधारण उक्ति को मनोवैज्ञानिक कारण 
द्वारा समभझाती हं--- 
सवति न होसि तू बैरिनि, मोर कन्त जेहि हाथ ।* 

नागमती रज्ञसेन से इतना अश्रथिक प्रेम करती है, यह पाठक को 
पहले कहीं पर भी नहीं मिलता और न इस के बाद | वास्तव मे विरह 
वर्णन का यह चरम बिन्दु है। हि 

इस के पश्चात नागमती रक्नसेन के लिए संदेश कहती है । परंतु 
उस भ उस के निजी दुलों की कोई भी बात नहीं हे | वह बंतलाती है--- 

रतनसेन के माह सुरसती | गोपीचंद जसि मैनावती ॥ 

आँधरि बूढ़ि होइ दुख रोवा । जीवन रतन कहाँ दह खोया ॥* 

माता को कितनी करुण दशा है |! नागमती उस पंछी से कहल- 
वाना चाहती है--- 

जीवन अहा लीन्ह सो काढ़ी । भह बिन्नु टेक, करे को ठाढ़ी ! ॥४ 
इस प्रकार नागमती मां के दुख की बात कहती है। परंतु रकसेन 

से अपने दुख का एक शब्द भी नहीं कहती | उस का विरह्द उस प्रणय 

का विरद्द है जो स्वयं जलना जानता है, दूसरे तक उस की लपट नहीं 
पहुँचने देना चाहता । परंतु उस का प्रभाव ध्यान देने योग्य है-- 

लेइ सो संदेस बिहंगम चला । उठी आ्गि सगरों सिंघक्षा ॥ 

बिरह-बजागि बीच को ठेघा १। धूम सो उठा साम भए भेघा 0 

भरिगा गगन खूक अस छूटे । होहू स नखत आइ ख्रुई हूटे ॥ 

जहेँ जहँ भूमि जरी भा रेहू | बिरह के दाघ भई जनु खेहू ॥ 

राहु केतु, जब लंका जरी। सचिनकी उड़ी चोद महँ परी ॥ 


१ वही 
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जाइ बिहंगम समुद्‌ डफारा । जरे मच्छु, पानी भा खारा ॥ 
दाधे बन बीहड़, जल सीपा । ले 8 
रत़्सेन ने जब वह संदेश सुना तो उस पर भी प्रभाव पड़ा | वह 
उस पंछी से कहता है-- 
पंखि ! आँख तेहि मारण लागी सदा रहाहिं । 
कोह न सरेसी आवहिं, तेहि क सइस कहाहिं ॥ * 
ओर फ्ूठ बोलकर सिंहल से चित्तोर की ओर चलता 
( ५--चित्तौर आने पर नागमती अपने विरह की सारी व्यथा 
रक्षसेन से एक ही दोहे में कह देती है--- 
काह हँसी तुम सोसों, किएड ओर सों नेह । 
तुम सुख चमके बीजुरी, मोहि सुख बरसे मेह ॥३3 
विरह की जैसी तीखी व्यंजना इस दोहे में है वैसी अन्यत्र दुलंस है। 
४ ६--प्मावती नागमती विल्लाप खण्ड में अलाउद्दीन द्वारा 
रत़सेन के बांध ज्ञिए जाने पर कवि ने नागमती का विरह वणन 
फिर दिया है | परंत वह चित्र इतना उज्जल नहीं है जितना कि 
वियोग खंड' एवं संदेश खंड' का है । 
नागमती की दशा कवि बतलाता है-- 
नागमतिदि 'पिय पिय? रट लागी। निसि दिन तपे मच्छु जिमि आगी ॥४ 
बह पुकार कर कहती है-- 
' सँवर, भजंग कहाँ, हो पिया । हम ठेघा, तुम्ह कान न दिया ॥7 
बह इस भँवर के उपमान को आगे बढ़ाकर कहती है--- 
भूलि न जाहिं केवल के पाहों । बॉघत बिल्ब न लागे नाहा ॥* 
गौर जब कमल ने भोंरे को अपने कोष में बंद कर लिया तब तो 
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सूय ही उसे छुड़ा सकता है| इसी कारण नागमती कहती है--- 
कहाँ सो सूर पास हों जाऊँ। बाँधा भेंवर छोरि के लाऊँ ॥ 
कहाँ जाडे, को कहे सँदेसा ? | जाड़ेँ सो तहँ जोगिनि के भेसा ॥" 
बह बिलकुल तैयार है--- 
फारि पटोरिष्टि, पहिरों कथा । जौ मोधिं कोड दिखाये पंथा ॥* 
बह तो इस के लिए भी तैयार है कि-- 
वह पथ पलकन्ह जाइ बोहारों । सीस चरन के तहाँ सिधारों ॥३ 
कवि उस्त की दशा का वश न करता है-- 
रोचत भई, न साँस सेसारा | नेन चुबहिं जस ओरति-घारा ॥४ 
नागमती कहती भी है-- 
जाकर रतन परा पर द्वाथा । सो अनाथ किमि जीवै, नाथा ! ॥% 
सच है, नागिनी अपना मणि खो देने पर जीवित नहीं रहती । वह 
ग्पनी दशा ओर वर्णित करती है-- 
रही न जोति बेन भएु खीने | खबत न सुनों, बेन तुम्द लीन्‍्हे ॥ 
रसनहिं रस नहिं एको भावा। नासिक ओर बास नहिं आया ॥ 
तचि तचि तुम्ह बिलु अग भोहि लागे | पॉचो दुरगधि बिरह अ्रत ज्ञागे ॥९ 
कावि भी कद्दता है-- 
पिंय बिनु ब्याकुक्ष बिलपे नागा । बिरहा-तपनि साम भए कागा ॥7 
वह कहती है--- 
पवन पाति कह सीतल पीऊ ? । जेहि देखे पलुहे तन जीऊ ॥ “ 
कह सो बास मल्लय गिरि नाहा । जेहि कल परति देत गछ्ष बाहां ॥* 
और वह पद्मावती को श्रपने विरद्द में व्याकुल होकर बुरा-सला 
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कह देती है-- 
पद्मिनि ठगनी भद्ठ कित साथा । 
क्योंकि 
.. जेहिं ते रतन परा पर-हाथा ।* 
वह प्रिय को फिर बुलाती है-- 
दोइ बसंत आवहु पिय केसरि । देखे फिर फूले नागेसरि ॥ 
तुम्ह बिलु, नाह | रहे द्विय तथा । अब नहिं बिरह गरुढ़ सों बचा ॥ 
अब अंधियार प्रा, ससि लागी । तुम्द बिनु कोन छुझावे आगी! ॥* 
वह मन द्वी मन सोचतो हुई विधाद भरें स्वर में कहती है-- 
नेन, खबन, रस रसना सबे खीन भए, नाह । 
कौन सो दिन जेह्नि सेंटि के आइ करे सुख-छोँह ॥ 
आर नागमती सुश्व की छांह नहीं पाती | 
( ७--कवि ने अंतिम दृश्य में नागमती का सती होना दिखलाया है । 
वहां पर कवि कितने मारमिक स्वर में नागमती के मुख से कहलाता है-- 
आजु सूर दिन अथवा, भआजु रेनि ससि बूड़ । 
आजु नाचि जिउ दीजिय, आजु आगि हम्ह जूड़ ॥ * 
परलौक में मिलन के स्वप्न से भरी यह उन्मत्त विरहिणी आगे 
कद्दती है-- 
जियत, कत | तुम्ह दस्ह गर लाई । सुए कंठ नहिं छोड़दिं. साई ॥ 
भौ जो गाँडि, कन्त ! तुम्ह जोरी । आदि अंत लह्टि जाइ न छोरी ॥ 
यह जगकाह जो अछुद्दि न आथी । इम तुम, नाह ! दुईँ जग साथी॥* 
8 ८-पेझावती-रत्नसेन विरह वर्णन के स्थल पद्मावती में दो 


प्रकार के हैं -- 
१ वही. क्‍ ४ वही 
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(१: जहाँ पर पद्मावती के विरह का वरणेन है 

( २) जहाँ पर रहासेन के बिरह का वर्णुन है 
पद्मावती के |विरह-वर्णन वाले अंश निम्न लिखित हैं--- 

(१) पझ्मावती वियोग खंड" 

(२) राजा गढ़ छुका खंड* 

(३) गंघव सेन मंत्री खंड 

(४) रत्नसेन शूलं। खंड 

(५) पद्मावती रत्नसेन भेंट खंड 

(६) लक्ष्मी समुद्र संड* 

(७) पच्मावती नागमती विल्लाप खंड 

(८) पद्मावत्ती गोरा बादल संवाद खंड* 

(६) पद्मावती मिलन खंड क्‍ 

(१०) पद्मावती नागमती सती खंड" "| 
0६--पद्मावती को रक्षसेन के योग ने ही विश्द्विगी बना दिया था--- 
पदमावति तेहि जोश संजोगा । परी पेम बस गहे ब्ियोगा ॥7* 
ओर पद्मावती के विरद्द की लम्बी कहानी टूटती हुई राजा के योग 
धारण करने के बाद से उस के सती द्ोंने तक चलती है। इस लम्बी 
कहानी को हम निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं--- 
(१) रत्नसेन दशन से पहले का विरहद१ * 
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(२) र्नसन दर्शन मे बिवाह् तक का विरह 
(३) विवाह से रल्सेन की सृत्यु के पहले तक का विरहरे 
(४) मृत्यु के पश्चात का विरहड 
3 १०--रक्षसेन दर्शन से पहले का विरह् प्रणय जनित नहीं वरन्‌ 
चढ़ती हुईं आयु के बढ़ते हुए काम बिकार के कारण है। इसी कारण 
उस स॑ वह माधुय नहीं जो अन्य विरह वणुनों में दिखलाई पड़ता है । 
नींद न परे रेनि .जों आचा । सेज के वाच जानु कोइ लावा ॥ 
दुहे चंद ओ चंदन चीरू। दराघ करें तन बिरह गँसीरू ॥४ं 
इसी कारण रात बड़ी ही कठिनाई में कटर्ती है--- 
कलाए समान रेनि तेहि बाढ़ी । तिल तिल्ल भर जुरा जुग जिमि गाढ़ी ॥% 
पद्मावती रात कास्ने के प्रयत्न भी करती है परन्तु असफल रहती 
है | कवि हमे बतलाता है--- 
 गहे बीन मकु रैलि बिहाई । ससि बाहन तह रहे ओनाई ॥६ 
वह बीन बजाती है कि शायद इस में रात बीत जाए। परन्तु 
चंद्रमा के वाहन संग बीन सुन कर रुक जाते हैं ओर रात और अधिक 
लम्बी दो जाती है। 
वह इस के लिए दूसरा उपाय करती ई 
द पुनि धनि सिंध उरेहे लागे 


१ इस में निम्न लिखित खंड आएंगे--- -पद्मावती गोरा बादल संवाद ख॑ड 
१-राजा गढ़ छेका खंड -प्मावती मिलन खंड 
२-गंधव सेन मंत्र। खंड 3 इस में निश्चलिखित खंड आएगा- 
३-रत्नगान शूनी खंड पद्मावती नागमती सती खंड 
४-पंभावती रलसन भेंद खंड ४ बहा एड ८र 
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कि सिंह के दर से वे सूृग भाग जाएं | 
इसी प्रकार की व्यथा मे वह सारा रात जागा करती है - 
पेलिटि बिथा रेने सब जागे।" 
कवि उस की व्यथा का कैसा सशक्त एवं सन्नीव चित्रण करता है .- 
से धनि बिरह-पतंग भइह, जरा चहे तेद्टि दीप । 
कंत न आचब भिरिंग हाइ, का चन्दन तन लीप ? ॥ * 
धाय पूछुती है--कि जहाँ कोई भी नहीं जी श्क्रता वहाँ कोन 
आरा गया ! 
पौन न पावे संचरे, भोर न तहाँ बईठ। 
भूलि कुरंगिनि कस भई, जानु सिंघ तुई डीढ ॥+ 
पद्मावती इस का उत्तर शांघ्र देती है कि अगर भिंह ही उसे 
मार कर खा जाता तो भी भन्ना होता 
भधाय | सिंह बरू खातेड मारी | की तसि रहति अद्दी जस बारी ॥ ४ 
बह यह भी कहती है- 
जोबन सुने कि नवल बसंतू | तेहि बन परेड हस्ति मेंमंतू ॥ 
अब जोबन-बारी को राखा | कुंजर-बिरह बिधंसे साखा ॥ 
में जानेडे जोबन रस भोगू। जोबन कठिन सेलाप बियोगु ॥ , 
जोकषन गरुअ अपेल पहास्त । सहि' न जाह जोबन कर भारू ॥ 
जोबन अस मेमंत न कोई । नवे इृष्ति जो आंकुस दोई ॥ 
: जोबन भर भादों जस गंगा। लहरें देंइ, समाह न श्ंगा ॥ 
परिरड अथाह, धाय ! हों. जोबन-डद्धि गॉभोर । 
तेद्दि चितवों चारिहु दिसि जो गहि ल्ावे तीर ॥“ 
घाय समझती है---कि यौवन को संयम के वश में रखना 
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चाहिए | उस के वश में होकर विवेक नहीं खोना चाहिए 
जोबन-तुरी हाथ गहि ल्लौजिय । जहाँ जाइ तहाँ जान न दोजिय ॥ 
जोबन जोर मात गज अहै। गहहु ज्ञान-ऑँकुस जिमि रहे ॥* 
परन्तु पद्मावती विवश है--वह काशी करवट के लिए तैयार है 
लेकिन उस में यह विरह नहीं सहा जाता-- | 
करवत सहों होत दुई आधा । सह्दि न जाइए जोबन के दाधा ॥* 
स्पष्ट है कि इस बिरह में विरहिणी के विरह की पावनता नहीं वरन 
कामुकता ही है । 

९ ११--रत्नसेन दशन के बाद विरद्द का रूप बदल जाता है। 
वह रत्नसेन के लिए एकदम पागल नहीं हो उठती चरन अपने को बड़ा 
सम्हालकर आगे बढ़ाती है। मंडप में मिलकर चह एकदम आत्म 
समपण नहीं कर देती । पत्रोत्तर देते समय वह दवीरामन से कहती है--- 

हों जानति हों श्रबही काँचा । ना वह प्रीति रंग थिर राँचा ॥।४ 

न तो कवि ने यहां उस के विरहद वणन किया है और न पद्मावती 
ने दी अपने पन्न में ही विरह्व की कोई बात लिखी। परन्तु राजा जब 
गढ़ में चढ़ते हुए पकड़ा गया तो पद्मावती अपने को न रोक सकौ-- 

प्रगट ढारि सके नहि. आँसू । घटि घटि माँसु गुएुत होइ नाखू ।। 
जस दिन माँक रेनि होइ आई । बिगसत केंवल गएड सुरकाई ॥ 
कवि ओर आगे कहता है--- 

राता बदन गएड होइ सेता । भेवत भेवर रहि गए अचेता ॥ 

चित्त जो चिन्ता कीन्ह धनि, . रोवे रोवचे समेत । 

सहस साल सहि, आदि भरि, सुरुछि परी, गा चेत ॥”* 
ओर विरह के कारण उस की दशा “'मरणावस्था? तक पहुँच गई । 
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कवि उस का वन करता है--- 
जोचहि साँस खिनहि खिन सखी । कब जिड फिरे पौन-पर पेंखी ॥ 
बिरह काल होह हिए पईडा | जीड काढ़ि ले हाथ बईटा॥। 
खिनहि मौन बाँघे, खिन खोला । गद्दी जीभ मुख आधब न बोला ॥ 
खिनहि वेमि के बाननह मारा। कँँपि कंपि नारि मरे बेकरारा ॥ 
कैसेहु बिरह न छाँड, भा ससि गहन गरास । 
नखंत चहूँद्सि रोचहिं अंधर धरति अकास ॥ 
ओर चेतना आने पर भी स्थिर रूप से चेतर्न नहीं रह सकती । 
वह डूब उतरा रही है-- 
खिनहि उडे, खिन बूड़े, अस हिय केंवल सेकेत । 
हीरामनहि बुल्लावहि, सखी ! गहन जिड लेत ॥* 
उस के इस विरह में हीरामन औषधि के समान है | कवि हीरामन 
के आगमन के विपय में कहता है-- 
जनहु बेद ओषद छोह आवा।र 
हीरामन से बह कहती है--- 
कंवलहि विर्दबिथा जस बाढ़ी | केसर-बरन पीर हिय शाढ़ी ॥। 
कित केंवलहि भा पेम-अकुरू । जो पे गहन लेहि' दिन सूरू ॥ 
पुरइनि-छोँह' केवल के करी । सकल्ल विधा सुनि श्स तुम हरी ॥ 
पुरुष रॉसीर न बोलहि काहू । जो बोलदि तो ओर निबाहू ।* 
ओर अआगे तो वह बाल ही नहीं सकी | इतना कहते कहते' बह 
अचेत हो गई--. 
पुतने बोल कहत मुख पुनि होह गई अचेत । 
पुनि को चेत सँसारे ? उहे कहत सुख सेत ॥* 
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ओर वह अचेतनता बड़ी अ्रसाधारण है। कवि हमें बतलाता है 
कि मलय गिरि के चंदन ओर सागर का सारा नीर उस विरह् की 
आग को नहीं बुझा सकता--- 
जहँ लगि चंदन मलयगिरि ओ सायर सब नीर । 
सब मिलि आइ बुझ्तावहि, बुल न आगि सरीर ॥* 
पद्मावती स्थयं भी. कहती है--.- 
सूरि सजीवन दूरि है साले सकती-बाजु ! 
प्रान मुकुत अब होत हे, बेगि देखावहु भानु ॥े 
ओर वह प्रतिशञा करती है कि वह रक्सेन के बिना नहीं रह 
सकती । स्वयं उसे चाहे कुछ हो जाए परंतु वह रक़्लमसन को कुछ न 
होने देगी-- 
जो रे जिंयहि मिलि गर रहहें, मरहिं तो एके दोड । 
मे जिंड कह जिनि होइ किछू, मोहि' जिड होड सो होड ॥ड 
पद्मावती रत्तमन भंट खण्ड में पद्मावती रत्नसेत से अपने विरह 
की बात बतलाती है कि बह मछली और चातकी के समान विकल 
थी--- 
बिनु जल मीन तलफ जस जीऊ | चातकि भइर्ड कहदत पिड पोऊ हर 
ओर दीपक और सीप की भाँति दुखी थी-- 
जरिंड बिरह जस दीपक-बाती | पंथ जोहत भईइ स्रीप सेवाती ॥५ 
वह कोयल और चकोर भो हो गई थी। उसे रात रात भर नींद 
नहीं आती थी-- 
डाढ़ि डाढ़ि जिमि कोइल भई । भइउ चकोर नींद निसि गई ॥६ 
इस विरह का कारण भी वह बतलाती है -- 
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तोरे पेस पेम्त मोहि सयऊ |) 

॥ १२ -इस के पश्चात जिस विरह का चित्र कवि ने दिया है वह 
विवाह के बाद का है | उस की पृष्ठ भूमि यह है कि रत्नसेन और 
पद्मावतों एक बार मिल घुके हैं और दोनों साथ साथ एक बष* से 
अधिक समय व्यतीत कर चुके हैं। उन्हें अलग पहली बार तो भाग्य 
करता है ।3 पद्मावती रत्नसेन के प्रेम में इतनी पगी हुईं है कि--- 

काया-डद्घि चितव पिड पाहोँ | देखों रतन सो हिरदय साहाँ ॥ 
जनहु आहि दरपत मोर हीया । तेहि महँ दरस देखावै पीया ॥ 
बह यह तो मानती है कि वह आँखों में पास ही है 
नेन नियर" 
परंतु कठिनाई दूसरी है कि बहाँ पहुँचना कठिन है 
पहुँचत सुदि दूरी 

आर इसी कारण बढ शअ्रभी तक उस के विरह में मरणावस्था को 

प्राप्त दो रही है 
अब तेहि लागि मरों में कूरी ॥४ 

उसे बड़ी व्यग्रता है कि प्रिय तो हृदय में ही हैं परंतु कोई उन से 

मिलाता नहीं है -- 
पिड हिरदय सहँ, भेंट न होई । को रे मिल्लाव, कहें केहि रोई ?॥“ 
आर उस के विरह-श्रश्नु सस्वर होकर तीत्र बेदना की वाणी में 
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अपने प्राणों म कहते हैं-..- 
साथी आधि निञ्राथि जो सके साथ निरबाहि। 
जौ जिड जारे पिड मिले, भेंटु रे जिड ! ऊरि जाहि || ' 
वह सती होने के लिए तैयार हो जाती है | ओर उस के इस रुदन 
को सुनकर पंछी भी विमोहित हो जाते हैं--- 
रोवत पंखि बिमोहे * 
कवि दृष्णांत देकर इस उक्ति को अधिक काव्यात्मक बनाता है-- 
जस कोकिला-अरंभ 
झौर रुदन मे पद्मावती ने बढ़े ही मार्मिक शब्द भी कहे थे ! 
व्यथा को मूर्ति बनकर उसने कहां था कि वह पागल होकर पड़ी है 
जिस घाट पर प्रिय हैं कोई उसी घाट की ओर उसे बहा दे-- 
बाडरि होइ परी पुनि पाटा | देहु बहाइ कत जेहि घाटा ॥ई 
अर कोई मेरे लिए चिता सजा दे--- 
को मोहि आगि देह रचि होरी । जियत न बिछुरे सारस जोरी ॥* 
आर जिने विरह सता रहा हो उसे तो मृत्यु ही मल्ी होती है-- 
जेहि प्र परा बिछोहा, देहु ओहि सिर आरगि। 
लोग कहें यह सर चढ़ी, हों सो जरों पिड लागि ॥।* 
इस घटना के बाद दो विरह वन कवि ने और दिए हैं। पहला 
उस समय का ४ जब कि रत्नसेन. को अलाउद्वीन बाँधकर दिल्ली ले 
गया है । पद्मावती जानती है क्रि उस के मुल में वह स्त्रयं है। कवि 
बतलाता है--- 
पदुमावति बिनु कन्त दुद्देली । बिनु जल कंवल सूखि जस बेली ॥* 
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बह कहती है कि उन्होंने मुझ से तो प्रेम किया ओर स्वयं दिल्‍ली 
में निश्चिन्त हैं--- 
गाढ़ी प्रीति सो मोसों लाए । दिल्‍ली कत निश्चित होह छाए ।॥।" 

ओर वह दिल्‍ली भो कैसी है--- 

सो दिल्‍ली अस निबहुर देसू | काइ न बहुरा कदे ररसू ॥ 
जो गवने सो तहाँ कर होई । जो आवबे किछू जान सोई ॥।* 

कितने करुण शब्दों म॑ं बह कहती है-- 

कुवाँ धार जज जेस बिछोवा | ढोल भरे नेनन्हि धनि रोचा |। 

लेजुरि भई नाह बिलु तोही ! कुवाँ परी, धरि काढ्सि मोहीं । 

नेन-डोल भरि ढारे, हिए न आगि छुकाइ । 
घरी घरी जिड आबे, घरी घरी जिड जादू ॥४ 

व्यथा की साकार प्रतिमा का-सा आभास इन शब्दों में 
मिलता है--- 

नीर रॉभीर कहाँ,हो पिया ! । तुम्द बिन फाटे सरवर-हिया ॥४ 

वास्तव भ॑ पानी न रहने पर सरोवर की मिट्ठी फट जाती है । 

चरत जो पंखि केल्नि के नीरा | नीर घंटे कोइ आवब न तीरा ॥" 

पानी घटने पर वे पत्नी जो पहले यहां बिचरा करते थे, दूर चल्ले' 
गए और अब तीर पर नहीं आ्राते । 

के वल सूख, पखुरी बेहरानी । गलि गल्ि के मिल्ति छार) रानी ॥* 

कमल सू/त्र गया, उस की पंखुरियां निखर गई ओर अब बे गल- 
गलकर मिद्ठी भें ही खो गई है| कंचन जैसे शरीर में विरह की रेत मली 
गई है, सोना घिस घिसकर मिट्टी में मिल गया है। शरीर अत्यंत कृश' 
हो गया है--- 


१ बह्ी ४ बही 
* वही ५ बी 
3 वही , ... + बही 


वियोग श्रंगार र०फ्र्‌ 


बिरह-रेत कंचन तन लावा । चून चून के खेह सेरावा ॥? 

और जो सोना कश-कण बनकर जिखर गया है उसे प्रिय के बिना 
ओर कोन समेट सकता है--- 

कनक जो कन कन होइ बेहराई । पिय कह ? छार समेटे आई ॥“ 

इसी कारण वह प्रिय से प्राथना करती «--- 

अबहु जियावहु के मथा, बिथुरी छार समेट,। 
नह काया, अवतार नव होइ तुम्हारे भेद ॥४ 

कवि स्वयं पद्मौबती के विरह का अत्यंत मार्मिक वर्णन दे 
रहा है-- 
नेन-सी५, सोती भरि आँसू | टुटि टुटि परहि , करहि तन लाखू ॥४ैं 
खोर ह 
संग लेइ गएड रतन सब जोती । कंचन-कथा कॉँच के पोती ॥* 
लक्ष्मी समुद्र खंड' को भाँति पद्मावती यहां पर भी कहती है-- 

कौन खंड हों हेरों, कहाँ बंधे हो, नाह । 
हेरे कतहुँ न पाचों, बसे तु हिरद्य माह ॥*९ 

बह गोरा बादल से भी कहती है--- 
रतन के रह् नेन पे वारों ।रती रती के लोहू ढारों॥ 
सँवचरा ऊपर केवल ४वावों । लेइ चल्ु तहाँ सूर जहँ पावों ॥ 
हिय के हरदि, बदन के लोहू | जिड बलि देड सो सेचरि बिछोहू ॥* 
वह कितने करुण शब्दों में कहती है-- 
दुख बिरखा अब रहे न राखा । मूर पतार, सरग भइ साखा ॥ 


भ बद्दी ह ड़ जे द्दी 
२ वह्दी ० बह्दी पृष्ठ ३०१ 
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छाया रही सकल महि पूरी | बिरह बेलि भह बाढ़ि खजूरी ॥* 
भावुकता में वह यह 'भी कह देती है--- 
पिथय जेहि बँदि ज्ञोगिनि होह घावों । हों बंदि कोड, पियहि मुकरावों ॥ 
सूरुञ गहन-गरासा, कंबल न बैठे पाठ । 
महूँ पंथ तेहि गवनब, कंत गए जेहि घाट ॥ * 
आर मिलन खंड' म॑ यही पद्मावती अपने विरह की बात रत्नसेन 
से कितने भावुक स्वर से कहती ६ -- 
छोड़ि गएड सरवर महँ मोही । सरवर सूखि भएड बिलनु तोही ॥ 
केलि जो करत हंस डड़ि गयऊ | दिनिश्रर निपट सो बेरी भयऊ ॥ 
गई तजि लहरे' पुरइनि-पाता । झुदहर्डे धूप, सिर रहेड न छाता ॥ 
भइडें मीन, तन तलफे लागा । बिरह आई बेटा होह कागा ॥ 
काग चोच तस साले, नाह्ठा । जस बंदि तोरि साल ह्विय माहों ॥3 
उस के कथन का चरम बिन्दु यहीं है 
कहाँ, 'काग श्रब तहूँ लेह जाही । जहँवोँ पिड देखे मोहिं खाही! ॥४ 
५ १३--इस के पश्चात कवि ने अंतिम विरह चित्र रत्नसेन की 
मृत्यु के पश्चात सती खंड' में किया है | पद्मावत्ती शव के साथ साथ 
जाती है-- 
पदुमावति पुनि पह्ििरि पटोरी | चल्नी साथ पिड के होहू जोरी ॥ 
कवि उस का रेखा चित्र देता है--- 
छोरे केस, मोति लर छूटी | जानहूँ रैनि नखत सब हूदीं ॥* 


) वष्दी पृष्ठ ३ १७, शुक्ल जी ने हर] +* वहां पृष्ठ ३१७ 
बरखा! दिया है। फारसी लिपि 3 वही 
में छोटी € की मात्रा नहीं लगती। ४ वह पृष्ठ ३३५ 
ओर यहां पर “बिरखा! अधिक “४ वह। 
उपयुक्त दे इस कारण यद्द परिवततेन * वहां पृष्ठ ३३९ 
कर दिया गया है । 
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सेंदुर भरा जो सीस उघारा । आगि लागि चह जग अधियारा ॥'* 
कितने मामिक शब्दों म॑ वह कहती हे-- 
यही दिवस हों चाहत, नाहा। चलो साथ, पिड ! दुंइ गलबाहाँ |।* 
बह दृष्टांत देता हुई कहती है-- 
सारस पंखि न जिये निनारे । हो तुम्ह बिनु का जिश्नों, पियारे ! ॥४ 
वह अ्रपनी अमिलाधा भी बतलाती है--- 
नेवछाचरि के तन छुद्दरावों | छार होड खेँग, बहुरि न आवों ॥ 
दीपक प्रीति पतंग जेडें जनम निबाह करेडे। 
नेवछावरि चहुँ पास होइ कंठ लागि जिंड देड ॥४ 
_. कितने इृढ़ शब्दों में बह कहती है--- 
जियत, कत ! तुम्त हम्ह गर लाई । मुए कठ नहिं छॉड़ब, साई! ॥ 
झोजो गांव क॑त तुम जोरी | आदि अंत लब्ठि जाइ न छोरी ॥ 
यह जग काह जो अ्रछुद्धिन आथी । हम तुम, नाह ! दुहूँ जग साथी ॥* 
पद्मावती के ये शब्द कितने मामिक हैं। व्यथा अपनी सारी मधुरता, 
विरह अपनी सारी मिठास, प्रणय अफने सारे स्थायित्व ओर नारी 
ग्रपनी चरम भावुकता के साथ इन शब्दों में साकार होकर बोल 
रही है। विरह की इतनी व्यापक भावना हिन्दी के अतिरिक्त किसी 
भी साहित्य में नहीं मिलती | | 
९ १४--रत्नसेन का विरद्द कवि ने निम्न स्थलों पर चित्रित 
किया है--- 
(१) प्रेम खंड 
(२) जोगी खंड 


) वहीं 
< बहीं + वही पृष्ठ ३४० 
3 बह्दी * वहीं पृष्ठ ५६०५९ 
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(३) राजा गजपति संवाद खंड" 
(४) भोहित खंड * 
(५) सात समुद्र खंड 
(६) सिंहलद्ाप खेध 
(७) पद्मावती सुआ्रा भेंट खंड" 
(८) राजा रत्नमेन सती खंड 
(६) पावती मदेश खंड 
(१०) राजा गढ़ छुंका खंड 
(११) गंधवसेन मंत्री खंड" 
(१२) रत्नसेन सूली खँड* 
(१३) पद्मावती रत्नसेन भेंट खंड११ 
(१४) जक्ष्मी समुद्र खंडरेर 
५ १५--ये स्थल दो भागों में विभक्त' हो सकते हैं--- 
(१) वे स्थल जो विवाह से पहले का विरह चित्रित करते हैं 
(२) वे स्थल जो विवाह के बाद का विरह्द चित्रित करते हैं 
(१६--पहले प्रकार के स्थल दो उपभागों में विभक्त हो सकते हैं--- 
(१) वे स्थत्न जो पद्मावती की प्रणय स्वीक्ृति से पहले की 
अ्रनिश्चित परिस्थिति के हैं 
(२) वे स्थल जो पद्मावती की प्रणय स्वीकृति से बाद की 
निश्चित परिस्थिति के हैं । 


१ वही पृष्ठ ६७-६९ ७3 वही पृष्ठ १०२०१०६ 
२ ब्ह्दी पृष्ठ ७०-७१ ८ बह पृष्ठ १०७-११६ 
3 थद्दी पृष्ठ ७२-७६ $ बह्ी पृष्ठ १६१७-१२५ 
४ बह्ी पृष्ठ ७७-७९ ह १3 वही पृष्ठ १२६०१३ ६ 
५ थही पृष्ठ ८६-९० 3) बही पृष्ठ १४६-१६५ 
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९ १७--पहले उपभाग में निम्न लिखित स्थल आते हैं--- 
(१) प्रेम खंड' 
(२) जोगी खंड 
(३) राजा गजपति संवाद खंड 
(४) बोहित खंड 
(५) सात समुद्र खंड 
(६) सिंहलद्वीप खंड 
(७) पद्मावती छुआ भेंट खंड 
इन स्थलों में वणित विरह की पृष्ठभूमि में पद्मावती का गुण श्रवण 
मात्र है | न वो रत्नसेन ने पद्मावती को देखा ही है और न उसे यह ही 
मालूम है कि पद्मावती उस के प्रणय को स्वीकार करेगी या ठुकराएगी। 
हौरामन जैसे ही पद्मावती का नखशिख वणन समाप्त करता है कि 
सुनतद्दि राजा गा सुरमसाई। जातों लहरि सुरुष के आई ॥" 
विरह चक्कर खिला रहा है-- 
बिरह भोंर होह भांवरि देई । खिन खिन जीड हिलोरा लेई ॥* 
उस के सुख से 'त्राहि त्राहि? मात्र निकलता है-- 
एतने बोल झाव मुख, करें “तिराह तिराह? ।5 
इस विरह में राजा इतना लीन हो गया था कि होश आने पर रो 
उठा और कह उठा कि उस ने जैसे अपना शान खो दिया है--- 
झावत जग बालक जस रोशा । डठा रोइह हा ज्ञान सो खोशा! ॥ ४ 
ओर राज्य छोड़कर योगी हो गया-- 
तजा राज, राजा भा जोगी ।४ 
र्नसेन विरह के एक ऐसे वातावरण में बंध गया कि वह उस के 


: १ वह! पृष्ठ ५६ 
२ बह्दी ४ बढ्ी पृष्ठ ५७ 
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बाहर रखी हुई कोई भी चीज़ न तो देख ही पाता था और न देखनां 
ही चाहता है| मा कहती है--- 
बिलसहु नो लख लब्छि पियारी।" 
वह उत्तर देता है--- 
मोहि यह लोभ सुनाव न माया ।* 
गजपति से भी वह कहता है-- 
जो रे जिश्यों तो बहुरों, मरों त श्रोहि के बार ॥ 
विरह ने उसे इतना दृढ़ बना दिया है कि वह समुद्र से तनिक भी 
भयभीत नहीं है। वह स्पष्ट कहता है कि वह पद्मावती को प्यार 
करता है उसे ओर कुछ नहीं सूकता--- 
हों पदुमावति कर भिखमंगा । दीठि न आव समुद ओर गंगा हें 
आर अ्रग्न प्रेम समुद्र भें पड़ गया है--- 
अब एट्टि समुद परेड होइ मरा। मुए केर पानी का करा १ ।% 
विरदी राजा दार्शनिक-सा हो उठता है--- 
मोहिं कुसल कर सोच न भोता । कुसल्न होत जो जनम न होता ॥। 
घरती सरग जॉंत-पट दोऊ । जो तेद्दि बिच जिड राख न कोऊ ॥६ 
सात समुद्र खंड मे राजा केसा हृढ होकर आगे बढ़ता जा रहा है। 
समुद्र की गंभीर भयंकरता उस की हृढता का बाल-बांका भी नहीं कर 
पाती | वह दृढता से कहता है कि वह न स्वग चाहता है और न नरक 
से उसे कोई प्रयोजन है । वह तो पद्मावती के दर्शन मात्र चाहता है--- 
ना हों सरग क चाहों राजू। ना मोद्दि' नरक सेति कछू काजू ॥ 
चाहों ओहि कर दूरसन पावा । जेह मोदि आनि पेस-पथ लावा ॥० 


१ बद्दी पृष्ठ ६१ 
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सिंहल द्वीप पहुँचने पर हीरामन कहता है कि पद्मावती बड़े ऊंचे 
महल में रहती है जहां कोई नहीं जा पाता--- 
भोर न जाइ, न पंखी नामा।* 
राजा का विरद्द इतना तीत्र हे कि वह उत्तर देता -- 
बरस जो पावों । परबत काह, गगन कईहँ घावों ॥5 
हीरामन रत्नतेन के विरह का वन पद्मावती से करता है-- 
खिनहि सरग, खिन जाइ पतारा । थिर न रहे एडटवि आगि अपारा ॥5 


»८ 9८ 
सुलगि सुलगि भीतर होइ सावाँ | परगट हाइ न कहे दुख नावथा ४ 
५८ >८ 
सूरुज पुरुष दरस के ताई । चितवे चंद चकोर के नाई ॥% 
>< ५८ 


कटद्दा कहों श्रोष्टि स्ों जेइ दुख कौन्ह निमेट । 
तेहि दिन आगि करे वह (बाहर) जेहि दिन होइ सो सेंट ॥१ 
॥ १्८--पद्मावती की स्वीकृति के पहले राजा के विरदह्द की यही 

रूप-रेखा है। उस में तीव्रता और हृढता है । पद्मावती की स्वीकृति 
मिलने पर वह विरद विशेष परिवतित नहीं होता। उस का वर्णन 
निम्नलिखित खंडों में मिलता है-- 

(१) राजा रत्नसेन सती खंड 

(२) पाबती महेश खंड 

(३) राजा गढ़ छुका खंड 

(४) रत्नसेन शूली खंड 

(५) प्मावती रत्नसेन भेंट खंड' 
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इस विरह वर्णन की पृष्ठभूमि में दो बातें स्मरणीय हैं। पहली तो 
यह कि राजा रत्नसेन को यह खर्बर मिल चुकी है कि पद्मावती भी 
उस से प्रेम करती है; और दूसरी बात यद्द कि राजा पद्मावती के दशन 
कर चुका है। हीरामन ने पद्मावती के सौन्दय की जो रूप रेखा उस के 
सामने रखी थी उसे वह स्वयं परख चुका है। 
पद्मावती को देखते ही वह बेहोश हो गया था। वह सती खंड में 
होश भें श्राता हे ओर देखता है--- 
फूल मरे, सूखी फुलवारी । दीठि परी डकठी सब बारी ॥' 
वह बड़े आश्चरय में है कि किस ने यह बसंत उजाड़ दिया है--- 
केह यह बसत बसंत उजारा ? । गा सो चाँद, अथवा लेइ तारा ॥ 
बह देखता है कि उस के हृदय पर चंदन से कुछ लिखा हुआ है-- 
हिए देख तब चंदन खेवरा, मिल्ति के लिखा बिछीव ।* 
इस से बह 
जस बिछोह जल मीन दुद्देला । जल हु त काढ़ि भ्रणिनि मह मेला ॥ं 
बह पागल हो उठता है-- 
कहाँ बसंत ओ कोकिल-बैना । कहाँ कुसुम अति बेधा नेना । 
कहाँ सो भूरति परी जो डीटी । काढ़ि लिहेसि जिडट्टिए पहंठी 0 
कहाँ सो देख दरस जेह्ि लाहा ?। जो सुबसंत करीलहि काहा !॥५ 
इसी व्यग्रता में वह कह सठता; है-- 
अरे सलिछु बिसवासी देवा | कित में आइ कीन्ह तोरि सेवा ॥६ 
वह मूति-पूजा का खुलकर खंडन करता है-- 
पाहन चढ़ि जो चहै भा पारा । सो पेसे बूढ़े मर धारा ॥ 
पाहन सेवा कहाँ पस्रीजा | । जनम न ओद होइ जो भीजा ॥ ५ 
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बाडर सोइ जो पाहन पूजा । सकत को भार लेइ सिर दूजा ।।* 
उस के विरह में इतनी गहराई है कि वह पावती से कहता है-- 

हों कबिलास काह ले करझँ ?। सोइ कबिलास लागि जेहि मरऊँ॥* 
गंधवसेन के नौकरों से भी वह कहता है--. 

अब धर इहाँ जीड ओहि ठाऊं। भसम होड़ बरु तजों न माऊँ ॥४ 

विरद्द में वह मरणावस्था को भी प्राप्त हो उठता है--- 

कहाँ पिंगला सुखमन नारी । सूनि समाधि ल्ञागि गइ तारी ॥४ 

शूली खंड में भी--- 

आसन लेइ रहा होह तपा । 'पदुमावति पदमावति” जपा ॥* 

पद्मावती से भेंट होने पर वह कहता है-- 

में तुम्ह कारन, पेम-पियारी !.राज छाँड़ि के भणडें भिखारी ॥£ 

परन्तु स्मरणीय यह है कि राजा ने यहाँ पर पद्मावती से अपने 
प्रेम की जो बात कही है वे विशेष मामिक नहीं है । 

' ह १६--बिवाह के पश्चात विरह का वर्शुन लक्ष्मी समुद्र खंड में 
मिलता है। राजा घाट पर लगने के बाद होश आने पर कहता है--: 
मरों सो लेह पद्मावति नाऊँ।* 
आर ह क्‍ 

पद्मावति जग रूपमनि, कहँ लगि कहों दुहेल । 

तेहि समुद महँ खोएड, हो का जिएड अकेल ॥ 
लक्ष्मी से वह कहता है--- 
में हों सोइ भंवर ओ भोजू | लेत फिरों मसालति कर खोजू ॥* 


१ वहीं | + वही पृष्ठ १२७ 
२ वही पृष्ठ १०३ 5 वही पृष्ठ १५२ 
3 बह्ी पृष्ठ श्०८ 3 वही पृष्ठ २०६ 
४ बह्ी पृष्ठ ११४ < बही पृष्ठ ०७ 


3 बह्ी पृष्ठ २०९ 


श्श्ड मलिक मुहम्मद जायसी 


कहना न होगा कि राजा का यह विरह मामिक तो अवश्य है 
परन्तु पहले जैसा अति मामिक नहीं है। 

र्नसेन के हृदय भें नागमती के लिए कभी विशेष विरह नहीं 
व्यापा था | संदेश पाने पर अवश्य पंछी से उस ने कहा था--- 

पंखि! ऑँखि तेहि मारण लागी सदा रहाहि । 
काइ न संदेसी आवहि , तेहि' क सेंदेस कहाहि ॥* 

ओर लौटने पर नागमती से भी कहा था 

नागमती तू पहद्धिल बियाही । कठिन बिछोह' दहे जस दाही ॥ ४ 

परंतु पाठक को रत्नसेन के इन शब्दों पर विशेष विश्वास नहीं 
द्वोता है । 

९ २०--संक्षेप में जायसी के विरह वणन की यही रूप रेखा है। 
नागमती ओर पद्मावती के विरद् को कवि ने लगभग एक ही स्तर का 
चित्रित किया है | उन में कोई मौलिक अंतर नहीं है| यद्यपि नागमती 
आर पद्मावती की सत्ता में मोलिक अंतर मोजूद है | वह अन्तर चरित्र 
चित्रण वाले परिच्छेद में दिखाया गया है। दूसरी बात यह कि जब 
रत्नसेन पहले सिंहल गया था तो नागमती की गोंद सूनी थी परंतु जब 
वह दिल्‍ली गया है तो उस की गोंद भरी हुई है। दोनों विरह वनों 
में इस कारण व्यावह् रिक जीवन के दृष्टि कोण से श्रंतर होना चाहिए | 
वह भी हमें इसमें नहीं मिलता (कवि ते जहाँ पर भी घिरह वर्णन 
दिया है वहाँ पर परिस्थितियाँ श्र ल-सा गया है| इस कारण प्रायः सभी 
विरह वशुन लगभग समान-से हैं । 
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५ १--मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी कविता में करुण रस का 
उपयोग दो प्रकार से किया है--- 
(१) जहां पर करुण रस स्वतंत्र हे 
(२) जहां पर करुण रस किसी दूसरे रस की क्रोड़ में है 
॥ २--स्वतंत्र करूण रस का उपयोग भी कवि ने निम्नलिखित दो 
प्रकार से किया है--- 
(१) जहाँ पर करुणु रस के आलंबन परंपरा के दृष्टिकोण 
से स्वतंत्र हैं 
(२) जहां पर करुण रस के आलंबन परंपरा के दृष्टि कोश 
से स्वतंत्र नहीं वरन किसी दूमरे रस के है 
९ ३-स्वतंत्र आलंबनों वाले स्वतंत्र करूण रस के प्रसंग संख्या 
में पर्याप्त हैं" | परंतु उन में प्रमुख स्थल दो ही है--- 
१--रत्नसेल के सिंहल गमन के अवसर पर कवि द्वारा उपस्थित 
किया गया चित्तोर का दृश्य 
२--रत्नसेन की सिंहल से विदाई के समय का कवि द्वारा उपस्थित 
किया गया सिंहल का दृश्य३ 
ह ४--जब रत्नसेन चित्तोड़ से सिंहल के लिए चलता है तो पहले 
उस की मां उस के सामने आती है। वृद्धा माता का करुणा पूर्ण ह्द्द्य्‌ 
अपने इकलोते बेटे को सात समुद्र पार जाते देखकर भर आता है। 
कवि कहता है--- 
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बिनवे रतनसेन के माया ।।* 

यहाँ पर “बनवै? शब्द ही पाठक के हृदय में करुणा जाणत कर 
देता है | वह माता होकर अपने पुत्र से विनय कर रही है। वह 
वात्सल्य भरे हृदय से कुछ बाते कहती है | जो बात्सल्य रस के अंतगत 
रखी जाएंगी | ह 

फिर नागमती आती है | वह भी रोती हुई विनय करती है । परंतु 
वह भी व्यर्थ | तब कवि उस दृश्य का वशणन करता है जब कि मां रो 
रही है, रानियां रो रही हैं ओर अपने बाल नोच रही हैं-- 

रोचत माय, न बहुरत बारा । रतन चला, घर भा अधियारा ॥ 

बार मोर जो राजह्दि रता | सो ले चला, सुआा परबता॥ 

रोवहिं रानी तजहि पराना । नोचहि बार, करहि खरिद्ाना ॥ * 

ओर कह रही हैं कि हमारे आभूषण व्यथ है, प्रिय के न रहने 
से इन्हें सजकर क्‍या होगा १ जब प्रिय ही चल दिया तो अष जीवन 
ही बेकार ही रहा है--- 

चुरहिं गिड-अभरत, उर हारा। अब का पर हम करब सिंगारा १॥ 

जा कह कह्दहि रहस के पीऊ । सोह चला, काकर यह ज्ीऊ ॥ 

मरे चहहिं, पै मरे न पावहिं । उठे आगि, सब लोग घुसावहि ॥३ 

परंतु वे बहुत देर तक ऐसे करुण समय में बोल भी तो नहीं सकती 

घरी एक सुठि भएड अदोरा । पुति पाछे बीता होइ रोरा ॥ 

टूटे मन नो मोती, फूंटे दस मन काँच। 
लीन्द समेट सब अभरन, होइगा दुख कर माच ॥ 

कैसा करुण दृश्य है| माता रो रही है। पत्नियाँ रो रही हैं, 
चूड़ियाँ फोड़ रही है, बाल नोच रही हैं, गले के हार तोड़ रही दे आर 
आमृषणों को फेंक रही है। ओर राजा-- 
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निकसा राजा सिंगी पूरी। छॉड़ा नगर मेलि के घूरी ॥* 
जीवन के ये दो एक साथ रखे गए विषम दृश्य अपने आप सें 
शोक पूण हैं । 
९ ५--रत्नसेन की सिंहल से विदाई का दृश्य भी करुण है। 
जैसे ही पद्मावती ने चलने की बात सुनी कि 
उठा धसकि ज्ञिड औ सिर धुना 
यह सोचते ही कि यह सिंहल ओर महल छोड़ना पड़ेग[--- 
छोंद़ब यह सिंहल कबिलासू । 
वह स्थिर न रह सकी--- 
गहबर नेन आए भरि आँसू ।* 
उसे दुख है कि नेहर छोड़ना पड़ रहा है और सखियां छूट रही है-- 
छाँड़ि नेहर चलिउ बिछोई । एहि रे दिवस कह हों तब रोई ॥। 
छोंड्डि आपन सखी सहेली । दूरि गवन तजि चलि ड अकेली || * 
उसे इस का भी दुख है कि उस ने नेहर का सुख नहीं पाय[-- 
नेहर आह काह सुख देखा ।* 
यहाँ रहना तो जेंसे सपने-सा बीत गया-- 
जनु होइगा सपने कर लेखा ।* 
पिता के कोमल स्नेह की भी उसे याद आती है। बचपन में 
कितने लाड़ू-प्यार से उस का पालन किया गया था ! अ्रत्र वह भी 
बिछुड़ रहा है-- 
राखत बारि सो पिता निछोहा । कित बियाहि अ्रस दीन्ह बिछोहा ॥“ 
सखियों से रानी पद्मावती कितनी करुणा से भीगे स्वर एवं 


कह 
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शब्दों में कहती है--- 
मिलहु सखी हम तहँयाँ जाहीं | जहाँ जाइए पुनि आउच नाहीं ॥* 
वह अपने पिता की भी शिकायत करती है--- 
पिता न छोह कीन्ह हिय माहाँ । तहँ को हमहि राख गहि बाहाँ ॥। 
ओर अपनी सखियों के स्नेह की प्रशंसा करती है--- 
तुम्ह अस ह्वित संघती पियारी । जियत जीड नहिं करों निनारी ॥ह 
परंतु पद्मावती क्‍या करे | हिन्दू समाज है। पति का पत्नी पर 
पूर्णाधिकार है--- 
कत चलाई का करों, आयसु जाह न मेंटि। 
पुनि हम मिलहि कि ना मिलहि लेहु सहेली भेटि ॥* 
सखियाँ पह्मावती की इस आद्र' वाणी को सुनकर रो पड़ीं--- 
घनि रोवत रोवहि सब सखी ।" 
वे कहती हैं कि जब तुम राजकुमारी होकर न रह सकी तो इमारी 
कौन विसात है--- 
तुम्ह ऐसी जो रहे न पाई । पुनि हम्ह काह जो आहि पराई ॥।४ 
वे भी अप्रने पिता की बात कहती हैं-- 
आदि अंत जो पिता हमारा । श्रोहु न यह दिन हिए बिचारा ॥ऐ 
दाशनिक के-से स्वर भें वे अपना निष्कप्र बतलाती हैं कि नहर 
में तो मेहमान का-सा रहना होता है-- 
ओर हम देखा सखी सरेखा | एहि नेहर पाहुन के लेखा ॥“ 
हम तो पति के लिए बनाई गई है ओर बिना चलना सौखे उस के 
साथ चल देती हैं--- 
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चालन कह हम अवतरीं, चलन सिखा नहि आय । 
अब सो चलन चल्नावे को राखे गहि पांच ? ॥"* 

चलने के समय का दृश्य कवि ने दिया है | मा, पिता, भाई सब 
रो रहे हैं। सारा सिंहल रो रहा है। परतु पति के आगे किसी का ज़ोर 
नहीं है-- । 

रोवहि मातु पिता औ्रौ भाई । कौड न टेक जो कत चलाई ॥! 

रोवहिं सब नेहर सिंधला । लेइ बजाइ के राजा चला॥ 

तजा राज रावन, का केहू ?। छाँड़ा लंक विभीषन लेहू ॥ 

भरी सखी सब भेंटत फेरा । अंत क'त सो सएड गुरेरा ॥*े 

इस करुण वातावरण में कवि कहता है-- 

कोड का काहु कर नाहि. निआाना । मया मोह बाँचा अरुघाना ॥। 

के चन कया सो राजी रहा न तोला मॉाँसु । 
क'त कसौटी घालि के चूरा गढ़ कि हॉसु ॥।3 

५ ६--दूसरे रसों में परंपरागत ग्ालंबनों को लेकर कवि ने पद्मा- 
वबती नागमती सती खंड में करण रस की सुदर सृष्टि की है | वहाँ 
पर आलंबन तो नागमती ओर पद्मावती हैं और प्रसंग भी रत्नसेन की 
मृत्यु का है। इस अवसर पर जो दृश्य कवि ने उपस्थित किया है वह 
पाठक के हृदय को शोक और आँखों को आँसुओं से भर देता है। 
कवि की लेखनी जैसे इसी स्थल पर सब से अधिक शक्तिमतीं हो उठी 
है | पहले वह पद्मावती का वर्ण न करता है-- 

पदमावति पुनि पहिरि पटोरी । चल्ली साथ पिड के होइ जोरी ॥। 

सूरुज छुपा रेनि होइ गई। पूनो ससि सो अमावस भई ।। 

छोरे केस मोति लर छूटी । जानहु रैनि नखंत सब टूटी ॥ 

फिर नागमती और पद्मावती दोनों" रानियों का वशन एक साथ 
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कवि कहता है-- 
नागमती पदुसावति रानी | दुबो महासत सती बखानी ॥ 
दुवो सवति चढ़ि खाट बईढीं | श्रौ सिवल्लोक परा तिन्ह दीठी ॥* 
चंदन को चिता बनाई गई और उस पर राजा को रखा गया--- 
चंदन अगर काठ सर साजा | श्रो गति देह चल्ले लेह राजा | 
बाजन बाजदि होइ श्रगूता | दुबों क त लेह 'चाहहिं सूता।॥* 
ओर नागमती और पद्मावती का विलाप तो इस बातावरण को 
करुणा के चरम बिन्दु की ओर खींच लेता है | वे कहती हैं--- 

जियत कत तुम हम्ह गर लाई | सुए कठ नहि छोड़ब साईं ॥ 

ओर जो गांठि कन्‍्त तुम जोरी । आदि अ्रंत लहि जाइ न छोरी ॥ 

यह जग काह जो अछुद्दि न आथी । हम तुम्ह नाह दु्ूँ जग साथी ॥5 

झोर कवि का यह कथन 
राती पिड के नेह गई, सरग भपुड रतनार । 
जो रे डवा सो अ्रथवा, रहा न कोइ संसार ॥।४ 
उस वातावरण को इतना अधिक मार्मिक कर देता है. कि पाठक 
उसी में द्वब-सा जाता है | इस स्थल पर यह स्मरण रखना चाहिए 
कि कथा वस्तु श्र गारिक है परंतु वातावरण करुण रस का है। यहाँ 
पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि करुण रस श्रगार की क्रोड़ में 
ही है। क्योंकि पाठक के हृदय में विशुद्ध शोक का स्थायी भाव 
जभागरित होता है । 

. $ ७--अन्य रसों की क्रोड़ में करणरस का सर्च श्रेष्ठ उदाहरण 
नागमती वियोग एवं संदेश खंड है। यहाँ पर यों तो श्टगार रस ही 
प्रमुख है परन्तु पाठक के हृदय में रति के साथ साथ शोक का बाता- 
वरण उत्पन्न करते हैं । जब नागमती कहती हैं कि मैं हारिल हूँ, रत्सेन 
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मेरी लकड़ी थी, वह खो गई है। चोरी, पंडुक और बया के समान मैं 
डूँ--मेरा प्रिय बिछुड़ गया है-- 
हारिल भाई पंथ में सेवा | अब तह पठवों कौन परेवा ? ।। 
धोरी पंडुक कहु पिड नाऊँ । जों चित राख न दूसर ठाऊँ॥। 
जाहि बया होइ पिड कठ लवा । करे मेराव सोइ गोरवा ॥" 
या भेरी दृड्डियाँ किंगरी दो गई हैं ओर नससें ताँत। मेरे रोम रोम 
से व्यथा उठ रही है, मैं अपनी कथा कैसे कहूँ--- 
_ह्वार्ड भए सब कि ग़री, नसें भई सब तांति। 
रोव रोचँ तें छुनि उठे, कहों बिथा केहि भांति ? ॥* 
या 
शओंहि के गुन सेंवरत भई माला । अबहु न बहुरा डड़िगा छात्रा ॥४ 
तो पढ़ने वाले का हृदय भर उठता है । परंतु रति की भावना 
वहाँ प्रमुख रहती है, शोक रति जनित-सा है। इस कारण विशुद्ध 
करुण रस नहीं कहा जा सकता | 
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वात्सल्य 
९ १--वात्सल्य रस के आलंबन जायसी में निम्नलिखित व्यक्ति हैँ--- 
१--रज्सेन ओर उसकी माता 
२--प्मावती और गंधवसेन 
३--ल्ञक्ष्मी और समुद्र 
४--बादल और उसकी माता 
५-रसूल और आदम 
९ २-रत्सेन एक युवा पुरुष है ओर उस की माता अति वयो- 
वृद्ध विधवा स्री है।साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए 
कि रत्नसेन अपनी मा का एकलोता बेटा है।" एक स्त्री के लिए 
गुण-भ्रवण मात्र के बाद वह सात समुद्र पार सिंहल दीप जा रहा है । 
मा इसे नहीं सतह सकती | वह अत्यंत करुणु स्वर में कहती है--- 
रशाजपाट दर परिगह, तुम्ह ही सों डजियार । 
बैेठि भोग रस मसानहु के न चलहु अधियार ॥ 
माता का हृदय कितना कोमल है। रक्नसेन, उत्त का बेटा, राज, 
द्वार, भोग-विज्ञास सब कुछ छोड़ कर जा रहा है। माता के जीवन का 
दीपक ही जैसे बुक रहा है। सारी दुनियां उस के लिए अ्रधेरी हो रही 
है। उस की आँखों का तारा, जीवन की जोत उसे छोड़कर बहुत दूर जा 
रही है, पता नहीं कब लौटे श्रोर लौटे भी या न लौटे। उसे यह भी 
सहन नहीं हो सकता कि उस का बेटा अपने बदन पर राख मल्ते। वह 
कहती है--- 


१ रलसेन विदाई खेड में रलसेन ने अपने... भी इस का उल्लेख नहीं है कि रत- 
भाई के विषय में कद है | परंतु वद सेन के कोई भाई था । 
. गलत दै। सारे काव्य में कद्दीं पर * जा० झं० पृष्ठ ६१ 
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निति चंदन लागे जेहि देहा । सो तन देख भरत अब खेहा ॥ 

सब दिन रहेड करत तुम भोगू ॥ सो केसे साथच तप जोगू ॥" 

उस का विकल हृदय यह भी कहता है-- 

केसे धूप सहब बिनु छाहाँ। केसे नींद परिंहि मुई माहाँ ॥ 

केसे ओढ़ब काथरि कंथा | कैसे पाँव चलब तुम पंथा ॥ 

केसे सदब खिनहि खिन भुखा । कैसे खाब कुरकुट रूखा ॥* 

किन्तु रक्तसेन मा के इस ममता भरे हृदय के प्रति एकदम लापर- 
वाह है।वह अपने में ही लीन है। वह उपदेशक के-से स्वर में 
कहता है--- 

मोहि यह लोभ सुनाव न साथा । काकर सुख काकर यह कायारे 

ओर 

देखि अंत अस होहहि, गुरू दीन्ह डपदेस । 
' सिंहल दीप जाब हम, माता देहु अदेस ॥ 

'पता नहीं रक्नसेन की इस उपेक्षा के मीछे जायसी का कोन-सा 
ऐसा बड़ा विशेष अ्रभिप्राय है। वन तो तुलसी के राम सी गए थे परंतु 
कौशल्या से उन्हों ने अत्यंत मार्मिक एवं वात्सल्य भरे बचन कहे थे 
और अ्रपनी मां यशोदा, को छोड़कर कृष्ण भी मथुरा गए थे, परंतु 
उन्हों ने कैसी मीठी बातें यशोदा से कही थीं श्रोर मथुरा जाकर भी 
कैसा मधुर संदेश अपनी यशोदा मा के लिए भेजा था। परंतु जायसी का 
रक्सेन जायसी की उपदेश देने के एवं प्रेम पंथ की आदशवादिता में 
इतना खो गया है कि मा की इतनी गहरी उपेक्षा कर सकता है । लेकिन 
र्सेन की मा फिर भी अपने बेटे को उतना ही स्नेह करती हे | 
नागमती संदेश भेजते समय पंछी से उसकी दशा बतलाती है-- 

रतन सेन की माह सुरसती | गोपी चंद जस मेनावती ॥ 
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आँधरि बूढ़ि होह दुख रोचा। जीवन रतन कहाँ दुहु. खोबा ॥* 
खार 
जीवन अहा जीन्ह सो काढ़ी । भह् बिन्तु टेक करे को ठाढ़ी १ ॥ 
ब्रिनु जीवत भह आस पराई | कहाँ सो पूतर खंभ होह आई ॥ 
नैन दीठ नहिं दिया बराहीं।घर अधियार पूत जो नाहीं ॥९ 
वह यह भी बतलाती है-- 
को रे चलने सरबन के ठाऊं । २ 
शायद इस से अधिक वह कुछ भी नहीं कह सकती [ नागमती जो 
अपनी व्यथा से ही ता] अपनी सास का इतना ध्यान रखे यह 
भी उस की एक मद्दानता है | माता की मृत्यु भी इसी दुख में होती 
है । नागमती कहती है-- 
सरवन सरवन-ररि सुई माता कॉाँवरि ल्ागि। 
तुम्ह बिलु पानि न पावे दसरथ लावे आगि ॥४ं 
मा की व्यथा का यह एक चरम चित्र है। 
३--पयद्मावती ओर गंधवसेन का कोई भी मामिक चित्र कवि 
ने हमारे सामने नहीं रखा--- 
९ ४--लक्ष्मी ओर समुद्र का भी कवि ने एक धु घला चित्र हमारे 
साभने रखा है। पद्मावती के सती होने की दृढ़ भावना कों देखकर 
क्षी] कहती है--- 
रह । ना सर बहिन, मिल्निद्दि तोर पीऊ ॥ 
पीड पानि, होड पवन अधारी। जसि हों तहूँ समुद्‌ के बारी ॥" 
उसे अपने पिता के स्नेह में विश्वास है--- 
मैं तोदि ज्ञागि लेहूँ खटवादू | खोजिद्ि पिता जद्दों लगि घादू ॥९ 
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वात्सड्य श्र 
ओर हुआ भी यही-- 
लदिमी जाइ समुद पह रोह बात यह चालि । 
कट्दा ससुद “चह घट मोरे, आनि सिलावों कालि? ॥ 
पिता के स्नेह का यह एक सु दर चित्र है। 

५ ४--बादल और उस की मा का भी एक छोटा-सा साधारण 
भिन्न लेखक ने पद्मावती में दिया है--- 

बादल केरि जसोवै माया | आइ गहेसि बादुल कर पाया ॥ 

बादुक्ष राय ! मोर तुई बारा । का जानसि कस होइ जुमकारा हे 

वह ममता भरे स्वर में कहती है--- 
जहाँ दलपती दुलि मरहिं, तहाँ तोर का काज | 
आजु गवन तोर आवचे, बेटि मानु सुखराज ॥४ 

माता का वात्सल्य भरा हृदय पुत्र केशलिए कितना दुखी हो रहा 
है। आज ही तो बादल की नई ब्याहता बहू श्राएणी और आज ही बह 
युद्ध की तैयारी कर रहा है | परंतठ बादल कितनी इदृढ़ता से उत्तर 
देता है--. 

सातु ! न जानसि बादल आदी । हों बादला सिंघ रन बादी ॥४ 

और माँ के स्नेह की उपेक्षा कर जाता है। 

९ ६--रसूल ओर आदम के स्नेह का चित्र कवि ने उस समय 
का दिया है जब कि सारी स॒ष्टि प्रलय के पश्चात उठी है। रसूल पापी 
मनुष्यों के उद्धार के लिए आदम से जाकर कहते हैं-- 

; “** । पिता तुम्हारि बहुत मोद्दि आसा ॥ 
डम्त मोर गाढ़े है परी ।|भा न दान, लेखा का घरी ? ॥" 
वे अपना तक भी देते हैं. 
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हुखिया पूत्त होत जो अरे । सब दुख पे बापै सो कहे ॥ 

**- '** । तुम; छाँडि कासों घुनि माँगे ॥" 

वे इतनी ही प्राथना करते हैं-- 

जाद देख सों बिनवों रोई । दुख दयाल दाहिन तोहि होई ॥* 

क्योंकि 

जेठ जठेर जो करिहे बिनती । ठाकुर तबहीं सुनि है मिनती ॥३ 

परंतु आदम अपना पढजा भाड़ते हुए कहते हैं--- 

सुनहु पूत, आपन दुःख कहऊं | हों अपने दुख बाउर रहऊं ॥ 

होइ बेकुण्ठ सो आय सुठे लेड । दूत के कहे सुख गोहूँ मेल्लेड ॥ 

बात्सत्य के इस चित्र में वास्तव में तनिक भी मामिकता नहीं है। 
न तो पिता-पुत्र का कोई यहाँ पर स्नेह ही दिखाई देता है और न जो 
कुछ भी है उस में कोई मामिकता ही। पिता? शब्द मात्र का प्रयोग 
यहाँ पर मित्रता है। 

५ ७--इस प्र+ार जायसी ने वात्सल्य के दायरे में झरने वाले निम्न 
पहलू हमार सामने रखे ह--- " 

१, माता-पुत्र २. पिता-पुत्री ३, पिता-पुत्र 

माता पुत्र के उदाहरण रज्सेन तथा उसकी माँ श्रौर बादल और 
उसकी माँ है | पिता पुत्री का उदाइरण लक्ष्मी और समुद्र हैं और 
पिता पुत्र का उदाहरण आ्रादम ओर रसूल हैं। माता पुत्र के स्नेह 
के अतिरिक्त कोई भी चित्र मामिक्र नहीं है। वहाँ भी माँ के कोमल 
हृदय की ही मनीरम भांकी दिखलाई गई हैं। रक्सेन के नागसेन एवं 
पद्मसेत का भी कोई किलकता हुआ चित्र जायसी ने नहीं दिया | 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि (जायसी का वात्सल्य वर्णन 
शिथिल-सा हे 3 
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५ -यझावती के प्रमुख पात्र अधिकतर क्षत्रिय हैं। रक्लसेन एक 
सद्दंशी क्षत्रिय है ओर गंधव सेन भी | हीरामन ब्राह्मण है | गोरा-बादल 
भी क्षत्रिय हैं| राघव चेतन ब्राह्मण है ओर अलाउद्दान मुसलमान | 
रत्सेन, गंधवसेन, गोरा तथा बादल में उन की जातिगत विशेषताएँ: 
मौजूद हैं| इस कारण काव्य में वीर रस के चित्र मन्नते हैं| गंधव सेन 
पद्मावती की रक्षा तलवार से करने को तैयार है| परंतु कवि ने कोई 
भी ऐसा अवसर प्रस्तुत नहीं किया कि हम उसे वीर पात्रों की परिधि 
में रख सके | 

४ २-रक्सेन के सामने उस के ज्षत्रियत्व के प्रदर्शन का पहला 
ग्रवसर उस समय जाता है जब कि अल्ाउद्दीन उप्र से पद्मावती 
माँगता है। राजा कितने दृढ़ स्वर में कहता है--- 

का भोदि सिंध दिखावसि आई । कहाँ तो सारदूल घरि खाई ॥ 
भलेहि साह पुहुमीपति भारी । माँग न कोड पुरुष के नारी ॥” 
ओर 
का तोहि जीड मराबों सकत आन के दोस ? 
जो नहिं घुमे समुद्र जल सो घुझाय कित श्रोस ? ॥* 

इन पंक्तियों को पढ़कर मन में उत्ताह उमड़ने-सा लगता है। वह 
आगे इतिहास के साक्षी देते हुए कहता है--' 

हों रनथेसंडर-नाइ् हमीरू। कलपि माथ जेह दीन्द सरीरू ॥ 

हों सो रतनसेन सक-बंधी । राहु बेधि जीता सेरंधी ॥ 

इनु्वेत सरिस भार जेह काँधा । राघव सरिस समुद्‌ जो बाँधा ॥ * 
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क्रोध का एक दूसरा चित्र भी कवि ने रक्सेन का दिया है रल्सेन 
दूत से कहता है--- 


तुरुक! जाइ कहु भरे न थाई । होह॒हि दुस्तकंदर के नाई ॥ 
सुनि अमृत कदलौीबन धावा। हाथ न चढ़ा, रहा पछितावा ॥ " 


५८ २६ 
यह चितडर गढ़ सोइ पहारू | सूर उठे तब होइ अगारू ॥ * 
»< २६ 


महू समझ अस अगसन सजि राखा गढ़ साझु । 
काल्टि होइ जेहि आवन सो चलि आवे आजु ॥ * 
उत्साह के उद्दापन विभाव की भी सुन्दर योजना कवि ने की है-- 
लोहसा! हस्ती पहद्दिाए | मेघ साम जनु गरजत आए ४ 
जब सवालाख हाथी चलते हैं तो सारी दुनिया हिलने लगती है--- 
सवा लाख हस्ती जब चाला । परबत सहित संबे जग हाला ॥* 
इंद्र डरता है, मेर डॉल जाता है और शेषनाग व्याकुल हो 
उठता है-- 
दु द-धाव, भा इन्द्र सकाना । ढोला मेरु, सेस अकुछाना ॥ 
धरती छोलि कसठ  खरभरा | समथन-अरंभ समुद महँ परा ॥ १ 
चारों और पाखर आदि चमक रही हैं-- 
चमक. पाखर सार-सवारी । दरपन चाहि अधिक डजियारी ॥ * 
रक्सेन तथा अलाउद्दीन का युद्ध भी वीर रस के अंतगत ही रखा 
जाएगा । उस में बीभत्सरस का प्रवेश नहीं हो सका है--- 
इस्ती सहुं हस्ती हडि गाजहि । जनु परबत परथत सों बाजहिं ॥ 
रारू गयंदु न टारे टरहीं ।टूर्टाई दाँत, भाथ गिरि परहीं ॥ 
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.परबत आइ जो परहि तराहीं। दर मह चॉँपिं खेह मित्रि जाही ॥ " 
तलवारों की आग भी बड़ी तेज होती है---- 

बाजहिं खड़स डठे दर आगी । भुईँ जरि चहे सरग कहें लागी ॥ 
भाले चल्न रहे हैं, बाणों की वर्षा हो रही है ओर गोले बरस 

रहे हें-- 

. बरसहि सेल बान होइ कॉँदो । जस बरसे सावन ओरौ भादों ॥ 
रूपटहिं कोपि, परहि तरवारी | और गोला ओला जस भारी ॥ है 
युद्ध के इस वर्णन को पढ़कर मन में उत्साह बढ़ता है। 

(९ ३--गोरा-बादल के संदभ में भी वीर रस का सुन्दर चिंत्र 
मिलता है। उद्दयौपनों का वशुन कवि करता है--- 
ओनवत आइ सेन सुलतानी । जानहूँ परलथ आव तुलानी ॥ 
लोहे सेन सूझक सब कारी। तिल्व एक कहूँ न सूक उघारी ॥ 
खड़ग फोलाद तुरुक सब काढ़े । करे बीजु जस धमकहिं ठाढ़े ॥ ४ 
ओर गोरा कहता है-- 
हो कहिए धौलागिरि गोरा । टरों न दारे, अंग न मोरा ॥ 
सोहिल जैस गगन उपराहीं । मेघ-घटश मोहि देखि बिल्लाही ॥ * 
ओर ह 
सहसों सीस सेस सम लेखों । सहसो नेन इ' द्ध सम देखों ॥ 
चारिड भुजा चतुरुज आज | कंस न रहा और को साजू ॥ 
हों होइ भीम आजु रन गाजा । पाछे घाल्ति हू गचे राजा ॥ 
होइ हनुर्वेत जमकातर ढाहों | आज स्वामि साँकरे निबाहों ॥ 
होइ नल नील आज़ हों, देह समुद महं मेंड । 
कटक साह् कर टेकों, होइ सुमेरू रन बेंढ॥ * 
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।. इन पंक्तियों को पढ़कर पाठक का मन उत्साह से भर-सा 
उठता है। 

संक्षेप में जायसी के द्वारा बणित बीर रस की यही रूप रेखा है। 
कवि ने कहीं पर भी दया वीरता या दान वीरता का वन नहीं दिया 
केवल युद्ध बीर के ही विन्र दिए हैं । 


गान्त 


५ १--जायसी ने शांत रस के चित्र दो प्रकार से दिए हैं-- 
१-+ईश्वर की वंदना करते हुए 
२--उपदेश देते हुए 
५ २--ईश्वर की वंदना करते हुए कवि ने शांत रस के चित्र 
पद्मावती के प्रारंभ, अखराबट में यत्र-तत्र एवं आखिरी कलाम के 
प्रारंभ में दिए हैं। 
निर्वेद की गहरी अनुभूति से भरे स्वर में जायसी ने कहा है-- 
कीन्हेसि कोइ निभरोसी कीन्हरेसि कोइ बरियार। 
छारहि तें सब कीन्हेसि पुनि कीन्हेसि सब छार ॥" 
शोर 
सबे नास्ति वह अहथिर ऐस साज जेहि केर। 
एक साजे ओऔ भोंजे चहे सँवारे फेर ॥ 
ईश्वर की कृति पर कवि को पूर्ण संतोष है-- 
कौन्हेसि सहस अठारह बरन बरन डपराजि। 
भ्ुगुति विहेसि पुनि सबन कहूँ सकल साजना साजि ॥४ 
आखिरी कलाम में इस ईश्वर की दया की प्राथना कवि ने 
की है--- ' 
. जो ठाकुर अस दारुन; सेवक तई निरदोख। 
मया करे मुहम्मद तो पे होइहि भाख ॥ऐ 
$ ३--उपदेश देते हुए कवि ने निर्वंद भाव से भरकर कहा है--- 
का भूल्रों एद्धि चंदन चोवा । बेरी जहाँ अंग कर रोवां ॥॥ 
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हाथ पाँव सरवन श्रौ आँखी । ए सब उहाँ भर हिं भित्नि साखी ॥ 
सूत सूत तन बोलहिं दोखू । कहु केसे होइदि गति मोखू।" 
सिंहल दीप का घड़ियाल (घंटा) पुकार कर कहता है-- 
परा जो डांडू जगत सब डांडा | का निचित माटी कर भांडा ।॥। 
तुम्द् तेह्टि चाक चढ़े दो कांचे | आएहु रहे न थिर होइ बांचे ॥ 
घरी जो भरी घटी तुम्ह आऊ। का निर्चित होह सोड बटाड ॥ 
आर कवि ने भी कहा है--- 
मुहम्मद जीवन-जल भरन रहँट-घरी के रीति। 
घरी जो आईं ज्यों भरी, ढरी जनम गा बीति ॥४ 
पद्मावती में कवि ने प्रायः वर्णन के अथवा रस के चरमोत्कर्ष के 
उपरांत शांत रस का प्रयोग करते हुए उसे समाप्त किया है। इस से 
सारे काव्य में एक आध्यात्मिकता एवं पवित्रता के दशन-से होने लगे 
हैं और काव्य में उत्कथ आ गया है। 
अखरावठ का नीरस काब्य भी शांत रस के श्रंतगत आवेगा। 
ग्राखी कलाम का सारा वातावरण शांत रस की दी क्रोड़ में पल 
रहा है | 
संक्तेप में हम कह सकते हैं कि कवि ने शांत रस का सुन्दर 
उपयोग अपनी पद्मावती में किया है। अ्रन्य काब्यों के बणनों में 
विशेष मामिकता का अश्रभाव है । 
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५ १--बीभमत्स रस का उपयोग कवि ने युद्ध-स्थल में ही किया 
है | गोरा-बादल एवं अलाउद्दोन के युद्ध में कवि लिखता है-- 

हुटहिं सीस, अधर घर मारे । लोटहिं कंधहिं कंध निरारे ॥ 

कोई परहिं रुह्दिर होइ राते | कोई घायल घूमहिं माते ॥ 

कोइ खुरखेह गए भरि भोगी । ससंम चढ़ाइ परे होइ जोगी ॥१ 

दूसरा चित्र इस से भी अ्रधिक जुगुप्सा से भरा हुआ है-- 

लोटहिं सौस कर्ंध तलिनारे । माठ मजीठ जनहु रन ढारे ॥ 

खेलि फाग संदुर छिरकावा | चाँचरि खेलि आगि जनु लावा ॥ 

हस्ती घोड़ धाई जो धूका | ताहि कीन्द सो रुहिर भभूका ॥ * 

ये दोनों चित्र एक परंपरा में बंधे हुए हैं। दोनों में कहीं पर भी 
मोलिकता के दर्शन नहीं है और रस के दृष्टि कोण से विशेष मार्मिकता 
नहीं । चित्र में चित्रपणट की विशदता और रंगों की गहराई का अभाव 
है। व्यभिचारी भावों तथा हावों की योजना न होने के कारण पढ़ने 
बाले के मन पर कोई गहरा असर इन पंक्तियों का नहीं पड़ता । 
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५ १--नंख-शिख वर्णन जायसी की पद्मावती में ही मिलता है, 
अखराबट एवं आ्रखिरी कलाम में वह नहीं मिलता । पद्मावती में 
कवि ने नख-शिख वन रानी पद्मावती का ही प्रमुखतया दिया है। 
नागमती का नख-शिख स्वयं नागमती ही एक स्थान पर पद्मावती से 
विवाद करते समय आत्मश्लाधा के रूप में वशन करती है ।* कवि ने 
उस से अपनी कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई । सिंहल की वेश्याश्रों 
का भी एक अव्यवस्थित नख-शिख वणन सिंहल दीप खंड में दिया 
गया है* परन्तु वह भी महत्वहीन हे । 

(२--केशों का वर्णन सवदा खुले बालों के रूप में ही किया गया 
है। कहीं पर भी बँघे हुए जूडढ़े का वणन नहीं मिलता | खुले बालों 
का वणन भी दो रूपों में हैः-- । 

(१) खुले हुए स्थिर केशों का वणन 

(२) खुले हुए हिलते केशों का वर्णन 

खुले हुए. स्थिर केशों की उपमा कवि नागिन था नाग से अधिक 
देता है--- 


नागिन भाँपि द्वीन्‍्द चहुँ पासार 
२८ है 
बेती नाग सलय गिरि पेढौं 


>८ २८ 
प्रथ/ सीस कस्तूरी केसा। बलि बासुकि का और नरेसा ॥ 


३८ ९ 
+१ ज्ञा० आं०, एष्ठ २२४ डे वही एृष्ठ श्प 
* वहीं पृष्ठ १७ ४ वही पृष्ठ २५ 
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तेहि पर अ्लक आुअंगिनि डसा। 
३८ ३८ 
केसि नाग कित देखि में संबारि सेंवरि जिय कॉपर 
इस के अतिरिक्त कबि ने प्रमर, एवं प्रेम की जंजीर से भी केशों 
की उपमा दी है--- 


संवर केसर 
)८ ३८ ३८ 
ससि के सरन लीन्ह जनु राहाँ। ' 
२८ +८ ५८ 


घुंघर वार अलके विष भरी । सेकरें पेम 'चहैं गिउड परी" 

यहाँ पर स्मरणीय यह है कि केशों की प्रेम की जंजीर से उपभा 
देना मूत का अमूत विधान दे। नाग, राहु और भ्रमर तो मूत के मूत॑- 
विधान के अंतगत ही रखे जाएंगे परंतु प्रेम की जं>र मूत के मूत 
विधान के अंतगत नहीं थ्रा सकती | 

हिलते हुए केशों की उपमा कवि ने लहदराते हुए सर्पों एवं तरगों 
से भरी यमुना से दी है-- 

सकपकादि विप-भरे पसारे । लदरि-भरे लद॒कहि अति कारे ॥९ 


है ०५ 
जानईँ लोटदिं चढ़े भुभज्ञा* 
»< हा 


लदरें देह जनहु कालिंदी 
इस प्रकार इन उपमानों के द्वारा कवि ने इस वर्णन को सजीव 


१ वद्दी पृष्ठ २०८ ४ बह्टी पृष्ठ ४७ 
९ वही पृष्ठ २४१ द . ६ वहीं पृष्ठ २४१ 
3 वबह्दी पृष्ठ ४७ *» वहौ 
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बनाया है | कवि का ध्यान केशों के वन में सदा उन की श्यामता 
एवं घुघुरालेपन पर रहा है। बह कभी इस से आगे बढ़ने का प्रयत्न 
नहीं करता । न तो केशों की दीघता उसे सूकी और न किसी प्रकार 
के अन्य सोन्दय की भावना । 

९ ३--केश के पश्चात्‌ प्रायः कवि ने माँग का वर्शन किया है। 
माँग की उपमा वह दो प्रकार के उपमानों से देता है--- 

(१) मूत उपमान 

(२) अमृत उपभान 

मूत उपमानों में सरस्वती, वीर बहूटी, रात्रि में उजाला पंथ, 
दामिनी, रुधिर भरी तलवार, कंचन-रेखा एवं गगन में सूय की किरण 
प्रमुख हैं :--- 

जमुना माँझ सरसुती मंगा" 


है ५८ 
बीर बहूटिन की अस पांती* (सिंदुर भरी मांग) 

२८ ६ 
उजियर पंथ रेनि महेँ कीन्हाे 
“हु कि 
जनु घन मह दामिनि पर गसीएँ 
>८ ८ 
खांदहे धार रुहिर जनु भरा 
५८ ५ 
कंचन रेख. कसोटी कसी 
५८ ५९ 
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सुरुत किरन जनु गगन बिसेखी"” 
अमूत उपमानों में राता बसंत प्रमुख है--- 
जनु बर्सत राता जग देखा" 
९ ४--ललाट के उपमान दुइज का शशि एवं सूथ हैं- 
कहों लिलार  दुइज के जोती ० 
रू +९ 


सहस किरन जो सुरुज दिपाई | देखि लिलार सोड छपि जाई ॥४ 
ललाय के वशुन में कवि ने कांति पर अपना ध्यान रखा है। 
काव न तो उस की बनावठ की ओर ध्यान देता है ओर न उस के वण 
की ओर | ललाट के वर्णन में कवि ने उपमानों की द्वीनता प्रायः 
सिद्ध करने को चेष्टा की है 
कह्ों लिल्ार दुइज की जोती । दुइजइ जोति कहाँ जग श्रोती ॥% 


२५ 2५ 


सहस किरन जो सुरुञ दिपाई | देखि लिलार सोड छुप जाई॥५६ 
(९ ५--भौंह के वणन में कवि ने धनुष का उपमान ही प्रत्येक 
स्थान पर दिया है 
भोंहें साम धनुक जनु चढ़ा। 
इस उपमान को लेखक ने एक स्थल पर तो दूर तक 
निभाया है--- 


पद के सूदि धनुक घद्द ताना | काजर पनच बरुति विष बाना ॥“ 
कहीं कद्दीं तो भोदों के वणन में कवि ने अ्रतिशयोक्ति की है कि 


3 बह्ढी , » वही 
* वही पृष्ठ २४१ 4 वही 
3 वही पृष्ठ ४८ ७ वहीं 
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वही धनुष, राम-कृष्ण अ।दि सभी के पास है |* 
५ ६--नयनों के वणन में कमल, भ्रमर, तुरंग, खंजन, म्रग एवं 
तरंगों से भरे हुए माणिक्य के उपमानों का उपयोग किया गया है--- 


राते केंचल"' 

२८ है 
करहि अलि भवाँटे 

३८ ३९ 
डउठहिं तुरंग लेहिं नहिं बाणा।४ 
८ हा 
खंजन लरहिं* 

२६ ३९ 
मिरिंग जनु भूले 

२९ है 


सुभर सरोवर नयन वे मानिक भरे तरंग ॥० 

इन उपमानों के द्वारा कवि नयनों की सुडोलता, चापल्य एवं 
कांति का चित्रण करना चाहता है। 

( ७--बरुनियों का वर्णन कवि ने वाण का उपमान दे कर 
किया है-- 

बरुनी का बरतों इमि बनी । साथे बान जानु दुइ अनी ॥* 

एक दूसरा उपमान कवि ने ओर भी दिया है-- 

जुरी रास रावन के सेना । बीच समुद्र भए दुद नेना ॥* 


१ वहीं पृष्ठ ४८ 
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पता नहीं राम की सेना को कवि ने क्‍यों एक उपमान के रूप में 
रखा है। बन्दर तो वैसे काले नहीं होते । 
( ८--नासिका के उपमान भी परंपरागत ही हैं : 
संजू-- 
नासिक खरग देड कष्ट जोगू।" 
लकी 
नासिक देखि लजानेड सूझआा ।* 
सेतबंघ-- ४ 8 
दुहु समुद्र मं जनु बिच नीझू । सेतु बन्ध बाँधा रघुबीरू ॥४ 
6 ६--अ्रधरों के लिए कवि ने वम्ब, दुपहरी का फूल, विद्वुम, 
माणिवय एवं रवि को उपमान के रूप भें संजोंया है--- 
बिम्ब सुरंग लाजि बन फरे | 


५६ । ५९ 
फूल. दुपहरी जानों- शाता ।* 
हे >< 
हीरा लेह सो विद म-घारा ।* 
८ »८ 
मानिक अधर* 

१६ >८ 


जनु परभात रात रवि देखा ।* 
अधर के वन में कवि बराबर रग पर ही ज़ोर देना चाहता है 


१ वही ७ बहीं' 

* वही ३ दांतों से तात्यये है 
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ग्रधरों की बनावट पर उस का ध्यान नहीं जाता | 
(१०--दाँतों के लिए; निम्न-लिखित उपमान प्रगुक्त किए गए हैं ;--- 
हीरा-- ४ 
द्सन चोक जनु बैठे हीरा।" 
दामिनी -- 
॒ >जनु भादों-निसि दामिति दीसी ।* 
दाड़िम--- 
दारिडे खरि जो न के सका, फांटेड हिया दरक्षि । 
दांतो के बणन में कवि का ध्यान दांतों की बनावट एवं चमक 
दोनों ओर रहा है । 
६ ११--रसना के वणन में उसे अमृत-क्ौंप कहा गया है-- 
अमृत-कोप जीभ जो लाई। ४ 
९४ ११--कपोलों का वर्णन भी परम्परागत उपमानों के सहारे. 
किया गया है--- 
नारंगी 
एक नारेंग दुदू किए श्रम्मोल्ा ।* 
खाँड के लड़बू--- 
केह यह सुरंग खखोरा बांधे ।* 


कमल-- 
बेंवल कपोल्* 
गंदू-- 
शक सर रु 
सुरग गद 
भृ बद्दी पृष्ठ ५० * बह्ी पृष्ठ ५१ 
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कपोलों के वर्णन में रंग एवं सुधरता इन दो वस्तुओं पर कवि का 
ध्यान रहा है। 
९ १३--कपोलों के वन के साथ ही साथ काव ने तिल का भी 
वर्णन किया है | तिल के लिए कवि ने निम्न-लिखित उपमान दिए हैं : 
विरदह्ाग्नि की विनगारी-- 
सो' तिल बिरद्द-चिनणि के करा ।* 
अमर--- 
जानहुँ भेंवर पदुम पर हूटा।* 
घुघुची का काला मुह--- 
जनु घुघची ओहि तिल करम्‌ हीं ।$ 
अग्निवाण -- 
अगिनि-बान जानों तिन्न सूझा ४ 
मु ब-- द 
सो तिल देखि कपोल्ल पर गगन रहा घुव गाढ़ि ।४ 
तिल के वणन में कवि ने पता नहीं क्‍यों अरब तारे का उपमान 
दिया है। इस उपमान की उपयुक्तता श्म्भवतः तिल्न की कांति को 
ध्यान में रखकर समभनी चाहिए | वैसे तो तिल काला द्वोता है. ओर 
श्र बतारा उजला । 
११४--कानों के वर्णन में कवि ने कानों की बनावट एपं कांति 
दोनों का ध्यान रखा है। कवि ने कानों की--- 
स्रवन सीप दु दीप संवारे ।६ 
इस सें सीप की बनावट एवं दीपक की कांति दोनों ही समा जाती 
हैं। कानों की उपमा कवि कांति को दृष्टि में रखकर चांद एवं सूथ से 


१ 4बह्दी ४ बी 
+* वर्दी ४ व्रह्दी पृष्ठ ५१ 
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भी देवा है--- 
दुहु दिसि चाँद सुरुज चमकाहीं ।* 

एक दूसरे स्थल पर कवि स्व॒ण की सीपी से कानों की उपमा देता है-- 

खबन सुनहु जो कु दन-सीपी ।* 

( १५--कवि ने चिबुक का वन नहीं दिया है | किन्तु सारे सुख 
का सौन्दय अपनी लेखनी द्वारा उस ने अंकित किया है। मुख की 
उपमा वह चन्द्रमा से देता है-- 

ससि-सुख अंग सल्लयगिरि बासा ।* 

( १६--मुसकान के वणन में वह उपसान देने के साथ ही साथ 
सजीवता की रक्षा भी करता है -- हु 
दूसन दसन सो किरिन जो फूटहिं । सब जग जनहुँ फुलमरी छूटहि ॥ 
जानहँ ससि महँ बीज देखावा । चोंधि परे, कछू कद्दे न आवा ॥ई*ै 

0 १७--क्व ने ग्रीवा के उपमान भी अधिकतर साधारण परम्परा- 
गत दी रखे हैँ-- 

मयूर -- 

गीड मयूर केरि जस टाढ़ी।'* 
तुरग--- | 
यॉक तुरंग जनहु राहि परा |" 
घिरिन परवा-- | 
घिरिन परेवा गीड डठावा ४ 


मुर्गा-- 
चहे बोल तमचूर सुनावा (£ 
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छुराही--- 
गीड सुराही के अस भहई।" 
शंख 
बरनों गीड कंबु की रीसी ।* 
कबि ने ग्रीवा के रंग का वर्णन करते हुए कहा है--- 
घट जा पीक लीक सब देखा ।* 
कवि ने ग्रीवा को तीन रेखाओं का भी वणन किया है परन्त वह 
अभिधात्मक है ।हं 
( १८--भुजाश्रों के बशन में कवि ने वर्ण एवं सुडोलता दोनों पर 
ध्यान दिया है | वर्ण के लिए वह कहता है-- 
कनक दुंढ॒ दुहू मुजा कलाई ।* 
इसी उपमान में वह सुडीज्षता भी संजोता ई-- 
जानों फेरि कुपे भाई 
एक दूसरा उपसान कवि कदले| भासा का देता है जिस भें दोनों 
वस्तुएं समान रूप से पाई जाती ४-- 
कदूलि शा के जानो ज्लोरी ।४ 
कवि ने भुजा की उपमा पशगाल २ भी दी है --- 
भ्रुज-डपसा पौधार वाह खीन भपुड एहि चित 
चन्दन के खमे का भे। वह नही मूल सका--- 
घन्‍्दून खोभ्राहि भ्रुज्ञा रूवारी ।* 
५ १६--हथेली को उपमा कवि से कमल से दी ३-- 


रह 
|| 


१ बही ७ बह्दी 
* बहा, पृष्ठ ५२ श बह 
3 वहीं ;$ ७ वही 


४ वही < वही 
' 3 बहा, एष्ट २४६ 
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झो राती ओहि के वल-हथोरी ।* 

९ २०--उरोजों के वर्णन में भी कवि ने कोई विशेष मोलिकता 
नहीं दिखलाई | उरोजों के उपमान के रूप में वह निम्न लिखित 
वस्तुओं को रखता है-- 

कंचन के बेल--- 

कंचन बेल साजञ्ञि जनु छू दे ।* 
कीचन के लड॒डू-- 

हिया थार कुच कंचन लारू | 
कंचन की कच्रोड़ी-- 

कृनक कचोर डठे जनु चारू 


जंभीर-- 
उ्तेंग जभीर होह रखवारी ।* 
नारंगी-- 
.. अस नारँंग दह का कहें राखे ।* 
श्रीफल-- 
जानहूँ दुनो सिरीफल-जोरा ।* 
लइ-- 


जानहु' दोड लू एक साथा ।* 
ये सारे उपमान सुप्रयुक्त ता अवश्य हैं परन्तु स्वयं अपने में विशेष 
मोलिक नहीं हैं । 
५ २१--पेट का वर्सान भो कवि ने किया है। परन्तु उस में उस ने 
उपभानों का सहारा अधिक नहीं लिया | वह इतना ही कहंता है-- 


१ वहीं पृष्ठ ५२ ७ ही 
२ (ही पृष्ठ ५१३ ६ वहीं 
3 वही * ही एछ २४७ 
४ बह्ी < वहीं 
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पेट परत जनु चंदन लावा । कुँह कु इ-केसर बरन सुद्दावा ॥" 
पेट के आहार के विषय में भी वह कहता है--- 
खीर अह्ार न कर सुकुवॉरा | पान फूल के रहे अधघारा*। 
(४ २२--रोमावली का वर्शून फिर कवि उपमानों द्वारा करता है--- 
साम सझुअंगिनि रोसावल्ली5 
यहाँ रोमावली की उपमा कवि ने श्याम सर्पिणी से दी है | वह 
इस उपमान को पूर्ण सजीवता प्रदान करता है कि .यद्द सर्पिणी-- 
नाभी निकस कंबल कहें चलत्नोरं 
कमल से कवि का तात्पय मुख से है। यह सरपिणी मुख की ओर 
जा रही है कि-- 
आह दुओ नारंग बिच भई" 
नारंगियों से तात्पय स्पष्ट ही उरोजों से है| यह रोमावल्नी रूपी 
सर्पिणी वहीं तक आई है फिर 
देखि सयूर ठमकि रहि गई 
मयूर एवं सप॑ का जन्म-जात बैर है| इसी कारण वह वहीं पर 
रुक गई, आगे नहीं बढ़ सकी | कवि ने उपभानों का कैसा सार्थक 
प्रयोग इस स्थल पर किया है कि वे वन के ब्रिलकुल अनुरूप ही 
बैठते हैं । 
एक दूसरा उपमान कवि देता है-.. 
मनहँ घचढ़ी भोरन्ह के पांती* 
यहाँ पर कवि वण साम्य पर जा रहा है | तीसरा उपसान वह 
रूप साम्य पर देता है--- 


१ वहीं एृष्ठ ५३ डे बहं। 
* वहीं % वहीं 
3 वहीँ ९ वहों 


७ वही 
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रोमावल्ली. बिछूक.. कहाऊ। 
चौथा उपमान फिर वह वण साम्य के ही आधार पर रख रहा है-- 
के कालिंदी बिरह-संताई । चलि पयाग अरइल बिच आईं ॥ * 
(४ २३--कटि का वर्णन कवि ने फिर परंपरागत उपमानों के सहारे 
किया है | 
“कवि पहले हमारे सामने भंग की उपमा रखता है-- 
हर सुद्ध-लंक जनु माँक न लागार 
(फर कमल-नाल के रेशों से समानता दिखलाता है-- 
दुइ खड-नलिन माँक जनु तागाख 
तीसरा उपमान कवि केहरी-लंक देता है-- 
त्लंक पुहुमि अस आदि न काहू । केहरि कहों न ओहि सरि ताहू ॥ * 
ये तीनों ही छपमान बहु-प्रयुक्त हैं। इन में किसी प्रकार की भी 
नवीनता नहीं है | कवि ने सिंद की कथि से पद्मावती की कटि की उपमा 
देते समय उपमान को अत्यन्त सजोकर एक स्थान पर रखा है-- 
 सिंघ न जीता लंक सरि, द्वारि लौन्द बन बासु | 
तेद्दि रिस सानुस-रकत पिय; खाइ मारि के साँसु ॥* 
ह २४--नामि के वर्णन में कवि ने समुद्र की गम्भीर भंवर का 
उपमान रखा है--- 
समुद-भंवर जस भेवे रॉभीरूर 
साथ ही साथ कवि ने नाभि की सुगंध पर जोर दिया है-- 
जेधि रहा जग बासना परिसल मेद सुगंध । 
तेद्दि अ्रधानि भौर सब लुबुध तजदहि न बंध ॥” 


3 बह्ी पृष्ठ २०८ ७ वही पृष्ठ ५४ 
२ वही पृष्ठ ५३ ६ वही पृष्ठ ५५ 
3 वहीं पृष्ठ २४७ ७ वही 


४ वहीं 4 वही 
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 २१५--पीठ का भी वन कवि ने किया है। पीठ का एक उप- 

मान वह मलयगिरि को रखता है--- 
सलयागिरि के पीठि संवारी" 
क्योंकि वेशी की उपमा नागिन भे दी जाती है-- 
बेली नागिनि चढ़ी जो कारीण 

९ न के ( 

५ २६--कांव ने नितंब्रों का परंपरागत वणुन नहीं दिया परन्तु उन 
का नाम मात्र लेकर छोड़ दिया है । न तो कोई इन के लिये उपमान 
ही रखा है न उन का कोई स्वतंत्र वशन ही पद्मावती में मिलता है। 

४ २७--उरुओं का वबणन कवि ने किया है--- 

जुरे ऊंघ सोसा पति पायेड 
मानो 
केरा खम्भ फेरि जनु ज्ाए।ऐं 

कवि ने इस के शपिरिक्त अन्य किसी उपगान का उपयोग नहीं 
किया | क्‍ 

0४ र८--पद्मायती की चाल फे विषय में कवि ने लिखा है+- 

थी गज गवन वेखि मन लोभा" 
३८ ५९ 4 
"व साणजाहू. आनसर ले 
५ १९ - परी का जप ।बिनेकपल रे दी -«- 
बज रन पश्राति रात बिसेखी ।४ 
कवि मे चरणों की उँगलियां का बणुन नहीं दिया । हाँ, इतना 


रा] 
हर + 


अवश्य कहा है -- 


3 ब्द्दी पृष्ठ ५४ हे पईं। 
बे बह्दी ५ दी 
3 बद्डी पृष्ठ ५५ ९ बही पृष्ठ २४७ 


3 ब्रद्यी पृष्ठ ५५ 


नख-शिख २४१ 


अनवथ बिछिया नखत तराईं । पहुँचि सके को पार्यन ताई 

५ ३०--संक्षेप में नख-शिख में प्रयक्त उपमानों की यही रूप रेखा 
है। ये सारे के सारे उपसमान निम्न लिखित वर्गों में विभक्त हो 
सकते हैं-.- 

(१) प्रकृति से लिए गए उपमान 

(२ संसार की अन्य वस्तुओं म॑ं से लिए गए उपमान 

कमल*, प्रमर3ै, चंद्रमार्ँ आई प्रकृति से लिए गए उपमान हैं 
आर खद़् ग्रादि संसार की अन्य वस्तुओं में से लिए गए. उपमान। 

इन उपमानों के द्वारा जायसी का ध्यान इसी ओर बराबर रहा 
है कि वस्तु सोन्दय अपने चरम रूप म॑ व्यक्त हो जावे। कवि की स्वप्नित्न. 
आँखों में पद्मावती का कोई सुनिश्चित चित्र नहीं था। बह तो एक 
साधारण स्त्री को रूप और सीन्दय की प्रतिमा के रूप में चित्रित करना 
चाहता था। इसी कारण सारे नख-शिख वन पढ़ने के पश्चात 
पद्मावत। की कोई बहुत निश्चित प्रतिमा हमार सामने भी नहीं आती । 

४ ३१--इन परम्परागत उपमानों के सहार किया गया वणुन पर्यात 
काव्यात्मक रहा है | परन्तु कहीं कहीं अपनी उक्ति चमत्कार एवं 
अतिशयोक्ति के कारण हास्थास्पद भी हां उठा है। 

रमावली वर्णन मे जिन काव्यात्मकता के दशन इसमें होते ई 
उसका उब्लेख ऊपर किया आ चुका है। का८ के बणन में सिंह के 
मांधादार की भा चर्चा हम ऊपर कर आए. हैं। गल्ले के सम्बन्ध में 
जिस अतिशयोक्ति का हारा आयस! ने 

घूंट जो पीक लोक संघ इंखा 
कहकर लिया है उस को यहां पर दुह्राना व्यथ है। 


3 बद्दी ४ बह पृष्ठ ४फक 
है बही पृष्ठ २४५ ० वरह्यो पृष्ठ ४९ 
3 वही पृष्ठ ४७ $. बढ़ी ए्रष्ठ ५२ 
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इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं |" 

6 ३३--प्मवती में नख-शिख वर्णन निम्न लिखित स्थलों पर 
मिल्ता है-- । 

(१) सिंहल की हाट में वेश्याश्रों का रूप वर्शन करते हुए एक 
छोटा-सा अव्यवस्थित नख-शिल वणुन है ।* 

(२) जब पद्मावती यौवनावस्था को प्राप्त होती है तो कवि कुल 
पंक्तियों में उस का नख.शिख देकर रूप-बणन करता है ।3 

(१) जब पद्मावती मान सरोवर में स्नान करने के लिए आती 
है ओर स्नान करने के लिए अपने केश खोलती है तो कवि उस का 
संक्षिप्त व्यज्लनात्मक नख-शिख देता है। 

(४) हीरामन सुआा राजा रत़्सेन को लुभाने के लिए पद्मावती 
का रूप वणन सुनाता है ।५ 

(५) लक्ष्मी समुद्र खंड में कवि से दुख से मुरफाई पद्मावती का' 
एक नख-शिख दिया है ।६ 

(६) नागमती-पद्मावती विवाद खंड में पद्मावत्ती आत्मश्लाघा के 
रूप में नागमती से अपने सौन्दर्य का वन करते हुए अपना एक 
नख-शिख वणन देती है ।* 

(७) नागमती-पद्मावत्ती विवाद खंड में नागमती प्रत्युत्तर के रूप 
में प्मावती से अपने सौन्दर्य का वशन करते हुए अपना एक नख- 
शिख वर्णन देती है ।< 


) काव्यात्मक सौन्दर्य के लिये देखिए, + वहाँ पृष्ठ १७ 


वद्दी पृष्ठ ५३ (उरोज वर्णन ) 3 वहू। पृष्ठ २५, 
उक्ति चमत्कार के लिये देखिण, * बही पृष्ठ शक 
वह्दी पृष्ठ ५३ (झुजा वर्णन ७ वही पृष्ठ ४७-५५ 
द्वास्याप्रद वन के लिये देखिए, ६ वही पृष्ठ २०८ 
वह्दी पृष्ठ ४५ (कटि-वर्ण॑न) ७ वहीं पृष्ठ २२४ 


4 बह्टी 
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(८) राघव चेतन रत्सेन के यहां से निकलकर दिल्ली जाता है 
आर वहां पर अपने अपमान का बदला लेने के लिए. अलाउद्दीन को 
पद्मावती प्राप्त करने के लिये उकसाता है। इस में उस ने पद्मावती 
की रूप चर्चा नख-शिख वर्णन के सहारे की है ।* 

पद्मावती में ये आठ ही नख-शिख वन मिलते हैं । इस में चार 
तो कवि ने अपनी ओर से दिये हैं* और शेष चार किसी न किसी 
पात्र के मुख से कहलाए हैं ।|३ कवि ने जो वन अपनी ओर से दिए 
हैं वे शिथिल्न-से हैं | साधारण रूप में एक-एक उपमान देकर कवि ने 
अपने कत्तव्य का निर्वाह-सा किया है। रत्नसेन से बिछुड़ी दुखी पद्मा- 
बती का जो वशन कवि ने अपने काव्य में दिया है वह अवश्य अत्यंत 
संत्षित्त होते हुए भी सजीव है। उस में कबि ने सूचीपत्र-सा न बनाकर 
व्यंजना का विशेष सहारा लिया है ! कवि ने सारे अंग-प्रत्यंगों के नाम 
भी नहीं लिए हैं। 
कनक जता दुइ नारंग फरी” तेद्दि के भार डठि होइ न खरी ॥४ 

>< २८ 
रही सनाल* टेकि दुख-दाधी। आधी कंबल भई, ससि* आधी ॥१ 
इस के पश्चात कवि नाम लेता है-- | 


धहां| पृष्ठ २४००२४७ देखिए 68, (७... डिफछि 


है| 

२ प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पंचस. ?2तैपरा78ए97 (]944) 7?98० 
3 शतुथ षष्ठ, सप्तम एवं श्रष्टस 264, | 

४ पारी देह से तात्पय हे ९ कदाचित मुख से तात्पये है। मुख 
० उरोजों से तात्पयं है को कमल इस कारण नहीं कहा 
4 जा०यं० पृष्ठ २०८ क्योंकि मुख में प्रसन्नता की लालिमा 
७ क़ूटि से तातये है नही है | शिरेफ ने श्स का भी कोई 
प्‌ 


कदाचित नितंबों से तात्पये है। अथे नहीं दिया है | देखिए वही । 
शिरेफ ने इस क। कोई भरथ नहीं दिया । १" जा० भ्र॑० पृष्ठ २०८ 
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नलिन खंड हुए तस करिहाऊं । रोसावली बिछूक कहाऊ ॥ 

इस भख-शिम्तर बशुन में कॉव ने जितनी जगह नास लिया है उतनी 
गह तो वणुन भें शिथिलता है ओर जहां पर नाभ नहीं लिए वहां 
पर बणुन में एक विशेष चमत्कार के कारणा सजीवता हे | 

अन्य पात्रों द्वारा वणित नख-शिरख वशन दो प्रकार का है--- 

(१) जहां पात्र स्वयं अ्रपना बणन करता है* 

(२) जहां एक पात्र क्रिसी दूसरे का वर्णन करता है3 

जहां पात्र स्वयं अपना वर्णुन करता है ऐसे दो स्थल हैं। उन 
दोनों स्थन्नों में बणुन आत्मश्लाघा के रूप में ही हुआ। अ्रन्य वणुनों 
को देखते हुए उन में किसी प्रकार की शअत्युक्ति नहीं मिलती | श्राश्चर्य 
की बात यह है कि पद्मावती एवं नागमती दोनों ग्रपना नख-शिख 
वर्णन कितनी प्रगब्भवा के साथ करती हैं। नारीत्व की स्वाभाविक 
लजा भी यह तकाजा करती है कि नागमती-पद्मावती अपनी रोमावली 
आदि का वर्णन ने करतीं | जहां तक मुख-सौन्दय के वर्णन का प्रश्न 
है, वह तो कुछ स्वाभाविक भी कहा जा सकता है। 

श्रन्य पात्रों द्वारा किए गए वर्णन दो प्रकार के हैं : 

(१) पद्मावती के कल्याण की भावना से किए गए वण न ४ 

(२) पद्मावती के अकल्याण की भावना से किए गए! वर्ण न" 

होरामन ने जो वर्णन राजा रत़सेन के सामने किया है वह 
पद्मावती के कल्याण की भावना से प्रेरित द्वोकर ही किया है। 
प्मावती ने स्वयं उस से कद्दा था--- 

सुन द्दीरामनि कह्दों बुकाई । दिन दिन मदन सताबे आई ॥ 

पिता इमार न चाले बाता । त्रासहि बोल सके नहिं माता ॥४ 


.. फिर कंवि ने नाम लिया 
१ वहीं ४ वबह्दी पृष्ठ ४७-५५ 
२ वहीं पृष्ठ २२४ ७ बही पृष्ठ २४०-२४७ 
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ओर हीरामन ने रानी पद्मावती को वचन भी दिया था-- 

अज्ञा देड दखों फिरि देसा | तोहि जोग बर मिलने नरेसा ॥' 

परन्तु राघव चेतन की तो कहानी ही दूसरी है। रक्नसेन ने 
आजा दी है-- 

मारहु नाहिं. निसारहु देसूरे 

ओर इस प्रकार अपमानित होकर वह्द देश-निकाला पा रहा है । 
घह कहता है--- 

हों रे ठगा एहि'चितडर माहाँ। कासों कहों, जाएँ केहि पाहाँ ॥3 

ओर तब द्वेष से भरकर दिल्‍ली जाता है| इस कारण उस के रूप 
बणन में हीरामन के वन से कुछ न कुछ तो मौलिक अंतर होना ही 
चाहिए था | परन्तु वास्तविक परिस्थिति यह है कि दोनों में कुछ अंतर 
तो अवश्य है परन्तु कोई मौलिक अन्तर नहीं है। हीरामन को और 
ऊँचे उपमानों का प्रयोग एवं अधिक सौन्दर्य की व्यंजना करनी चाहिए 
थी। परन्तु वह हमें नहीं मिलती दूसरी बात यह कि हीरामन ने नख- 
शिख वर्णन एक हिन्दू के सामने दिया था अतः वह हिन्दू शैली में 
होना चाहिए था। राघव चेतन स्वयं तो यद्यपि हिन्दू था परन्तु उस ने 
वर्णुन एक मुसलमान बादशाह के सामने किया था अ्रतः उस के वर्णन 
की व्यंजना पर मुसलमानी शेली का कुछ न कुछ प्रभाव होना आव- 
श्यक था | इस को भी जायसी भूल गए हैं । 

ये दोनों वणन लगभग एक-से ही हैं। हीरामन का वर्णुन-क्रम 
इस प्रकार है--- 
(१) केश, (र२मांग,. (३) ललाठ,.._ (४) भौंह, 
(५) नयन, (६) वरुनी, (७) नासिका, (८) अधर, 
(६) दाँत, (१०) रसना, (११) कपोज्ल,. (१२) तिल, 


१ वहद्दी 
२ वद्दी पृष्ठ २२९ . 8 वहीं पृष्ठ २३१ 
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(१३) कान, (१४) ग्रीवा, (१५४) भुजा, (१६) हथेली, 
(१७) उरोज, (१८) पेट, (१६) शीमावली, (२०) पीठ, 
(२१) कटि, (२२) नाभि, (२३) नितंब,. (२४) चाल, 
(२५) उस, (२६) चरण, (२७) अंगुलियाँ 
राषव चेतन का वर्णुन-क्रम इस प्रकार है--- 
(१) मुख, (२) मुस्कान, (३) केश, (४) भौंह, | 
(५) केश, (६) माँग, (७) ललाट,.. (८) भौंह, 
(६) नयन, (१०) नासिका, (११) श्रधर, - (१२) दाँत, 
(१३) रसना, (१४) कान, (१५) कपोलल, (१६) तिल, 
(१७) ओऔवा, (१८) भ्रुजा, (१६) उरोज, (२०) कटि, 
(२१) चाल क्‍ 
इस वशान-क्रम में हम देखते हैं कि राघव चेतन पहले ही मुख, 
मुस्कान, नयन एवं भौंह का वर्णन करता है| इस का कारण यही है 
कि उस ने भरोखे में से पद्मावती का इतना ही भाग देखा था। वही 
भाग उस के मन सें समाया था इसी कारण वह पहले ही उस का वर्णन 
करता है। शरीर के शेष अ्रंगों का वर्शन तो उस का एकमात्र कासप- 
निक है। पद्मावती के अंग-प्रत्यज्ञ तो उस ने कभी देखे नहीं होंगे । 
इन दोनों नख-शिम्बरों में सर से नितंबों और जांघों तक का तो 
वन है परन्तु उस के नीचे शरीर के जो अवयव होते हैं उन का वर्गैन कवि 
ने लगभग नहीं किया है। पता नहीं इस के पीछे कवि का कौन-सा सिद्धान्त 
है। शायद शरीर के उन श्रंगों की सुन्दरता से वह परिचित नहीं है । 
$ २३--जायसी के लगभग समकालीन हिन्दी काव्य में राम-सीता 
एवं कृष्ण-राधा के ही नख-शिख हसें आज प्राप्त हैं। राम-सीता का 
नख-शिख तुलसीदास ने चित्रित किया है श्रौर कृष्ण-राघा का सूरदास, 
“नंददास, मौराबाई आदि ने | कबौर के संत मत में निगु ण एवं निरा- 
कार की साधना थी । श्रतएव वहाँ किसी नख-शिख का वर्णन असंभव 
“है । राम-सीता एवं कृष्ण-राधा दोनों ही व्यक्तित्व आध्यात्मिक हैं। 


नख-शिख २५७ 


सीता एवं राधा का नख-शिख बहुत कम ओर अविशद है | इस कारण 
जायसी के नख-शिख वन की तुलना मध्ययुग के अन्य नख-शिख 
बर्णानों से अधिक नहीं हो सकती | जायसी इस क्षेत्र में अकेले हैं । 

परन्तु इस का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि जायती का वन 
मौलिक है ।जायसी के प्रायः सभी उपमान साहित्य के घिसे-पिटे उप- 
मान हैं| उन भें किसी प्रकार की मोलिकता के प्रायः दशन नहां 
होंते “इस को विवेचना ऊपर की जा चुकों हैं) परन्तु फिर भी जायसी 
का नख-शिख वणन महत्व पूण है || 


१७ 


प्रकृति 


€ १--जायसी में प्रकृति का उपयोग दो प्रकार से हुआ है :-- 

१ पात्र के रूप में 

२ प्रकृति-वणन के रूप में 

( २--पहले का उदाहरण हीरामन सुआ है ।१* यह एक पंखों- 
युक्त मानवी पात्र है | इस में सुख-दुख, हृष-उल्लास की बैसी ही भाव- 
नाए चित्रित हैं जैसा कि मनुष्य में होती हैं। रतज़्सेन को शू'नी मिलते 
देखकर उसे उसी विकलता की अनुभूति हुईं थी* जो किसी भी मनुष्य 
को हो राकती थी जो कि एक सच्चे दूत के रूप में वहाँ पर होता | 

५ ३--दूसरे का उदाहरण शेप प्रकृति वर्णन है। शेष प्रकृति का 
उपयोग जायरा ने निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए. किया है-- 

१- "उपमानों के लिए. 

२--3पदेश देने के लिए 

३--वातावरण उत्पन्न करने के लिए, 

४--पटना वशणन करने के लिए 

५--मनुष्य के सुख-दूख वर्णन करने के लिए. 

६--ईश्वर का ऐश्वय वर्णन करने के लिए. 

६ ४--उपमानों के रूप में कवि ने प्रकृति का जो उपयोग किया 
है वह निम्न लिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- 

(१) नख-शिख के उपमान 

(२) मानवी भावनाश्रों के वर्णन में प्रथुक्त उपमान 

(३) अन्य वस्तुओं एवं कार्यो' के उपमान 


3 जो पत्नी नागमती का संदेश इसी श्रेणी में आाएगा। 
रलसेन तक ले गया था वह भी - जा०ग्र० पृष्ठ श्श्८ 


है 


प्रकृति रश्प६ 


५ ४--नख-शिख में प्रयुक्त उपमानों की चर्चा हम नख-शिख 
वणुन के विश्लेषण में कर चुके है । 

९ ६---मानवी भावनाओ्रों के उपमान वास्तव में वर्णन को अत्यन्त 
मामिक कर देते हैं | रक्नसेन सिंहलद्वीप से लौट कर आया है। पद्मा- 
बती को प्राप्त करने की उसे प्रसन्नता है। इस कारण बह नागमती 
के पास प्रसन्न मुख होकर जाता है। नागमती तो दुखी है | उसे उस 
की हँसी नहीं सुहाती | इस कारण वह रल्नसेन से कहती है-- 

काह हँसो तुम मोस्ों किएड ओर सो नेह | 
तुम सुख चमके बीजुरी, मोहि सुख बरसे मेह ॥* 

यहां पर बिजली चमकने एवं मेह बरसने की जो बात कवि ने कही _ 
है वह वास्तव में व्यज्ञना को अत्यन्त मॉर्मिकता प्रदान कर देती है। 

रत्सेन पद्मावती के लिए. अपना स्वस्व छोड़कर जा रहा है। 
कवि उस का वन करता है--- 

नेन क्षाग तेहि मारण पदमावति जेहि दीप । 
जैस सेवातिद्दि सेवे बन चातक, जल सीप ॥४ 

यहां पर यदि इतना ही कहा जाता कि रक्सेन के नयन पद्मावती 
के सिंदलद्वीप की ओर लगे हैं तो बात बड़ी दी साधारण होती परन्तु 
कवि ने नीचे चातक एवं सीप तथा स्वाति के जो उपमान रख दिए 
हैं उस से तो व्यंजना' ही जैसे बदल्ल गई है ओर ये साधारण पंक्तियां 
बड़ी ही मामिक हो उठी हैं । 

र्नसेन गजपति से अपने पद्मावती-प्रेम की तीब्रता को समझाने 
के लिए भी प्रकृति के उपमानों का ही सहारा ले रहा है-- 

. सरग सीस, धर धरती, हिया सो पेम-समु द्‌ । 
. नैन कौड़िया द्ोइ रहे, लेई लेइ डठ्हि सो छु द ॥* 
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इस में जिस रूपक का सहारा लेखक ने लिया हे वह वास्तव में 
व्यज्ञना को सुन्दर एवं सजीव बना देता है। स्वग को शीश कहना, 
धरती को हृदय कहना, प्रेम को समुद्र कहना, कौड़िया को नयन 
कहना इस रूपक का प्राण नहीं बरन प्राण तो 'लेइ लेश उठहिं सो 
बंद? में समाए हुए हैं| परंतु यह उक्ति इन उपमानों पर ही निभेर 
करती है । 
रत्नसेन के सिंहल के निकट पहुँचने पर पद्मावती का दूत हीरामन 
सुआ राजा रत्नसेन को समझ्ाता है--- - 
गगन सरोवर, ससि-क बल; कुमुद्‌-तराइन्ह पास । 
तू रबि ऊश्ना, ओर होह पौन मिला लिए बास ॥* 
इस में हीरामन ने उपमानों के सहारे पद्मावती एवं रत्नसेन के 
पारस्परिक आवश्यक प्रेम की व्यंजना की है। शशि, कमल, कुमुद, 
तारिकाएँ, सरोबर, रवि, भ्रमर एवं पवन सभी उपमानों के रूप में ही 
इस दोहे में प्रयुक्त हैं परंतु उपमान मे घर्मे, बाचक एवं अधिकतर उपमेय 
लुप्त हैं। इस कारण भाव में एक विचित्र आकर्षण आ जाता है| 
पद्मावती मदन संतप्त होने के कारण श्रष्यन्त व्याकुल है। उस को 
व्यथा को कवि चित्रित करता है--- 
से धनि बिरह-पतज़ भइ, जरा 'चहे तेद्दि दीप । 
कत नझ्ञाव भिरिंग होइ, का चन्दन तनल्वीप!॥ * 
इस में पद्मावती को पतज्ञ मानना और मदन को दीपक मानने 
तक तो बात साधारण थी परन्तु रत्नसेन को. भज्ञ मानना वास्तव में 
व्यंजना में चमस्कार ला देता है। भूज़ की यह विशेषता द्वोती है कि: 
बह दूसरे कीड़े को. अपने द्वी रंग का बना लेता है। पद्मावती कहती है 
कि यदि पति रूपी भज्ञ आकर मुझे श्रपने रद्ध में रंग न लेगा, चन्दन 
का लेप बेकार है। रक्षा केवल दो प्रकार से हो सकती है। एक तो 
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उस दीपक में जल कर; और दूसरे रत्नतेन ऋज्ञ-पतंग के रज्ञ में अपने 
को सवथा लीन कर | तीसरा और कोई उपाय नहीं है । 
योवन को गम्भीर सागर मानकर पद्मावती फिर अपनी व्यथा घाय 
से कहती है--- 
परिड अथाह, धाय ! हो ज्ञोबन-डद्धि रॉमीर । 
तेह्टि चितवों चारिहु दिसि जो गहि लावे तीर ॥" 
योबन को अथाह सागर कहकर पद्मावती अपनी स्थित की जो 
व्यज्ञना करती है वास्तव में वह मार्मिक हो उठी है| 
घाय उसे समभाती है | वह भी दृष्टांत के रूप में प्रकृति से उप- 
मेय रखती है--- | 
जब लगि पीड मिले नहिं. साधु पेम के पीर । 
जैसे सौप सेवाति कहाँ तपे समुद्‌ मेक नीर ॥* 
यहाँ भी पद्मावती को सीप, प्रेम को समुद्र एवं प्रियतम को स्वाति 
कह कर व्यज्ञना में प्राण भर दिए गए हैं। 
पद्मावती फिर प्रकृति के उपमानों के सहारे घाय से कहती है-- 
जोबन चांदू डआ जस, बिरह स्रएड संग रादृ । 
घटतद्दि घटत छीन भइ, कह्दे न पारों काहु ॥३ 
यौवन रूपी चाँद के उदित द्वोते द्दी बिरह रूपी राहु ने उसे असित 
कर लिया और चाँद पल-पल ज्ञीण होता जा रहद्या है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यदि पद्मावती इन उम्मानों का सहारा न लेती तो जैसे 
बह यह भाव या तो व्यज्ञित द्वी नहीं कर पाती और यद्दि कर भी पाती 
तोबह कविता न रहकर गद्य बन जाता । 
मह्ादेंब की मढ़ी में पद्मावती के दशन कर रत्नसेन एवं उस के 
साथियों की कैसी दशा है-- 
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कोई परा भोर होइ, बास लीन्‍ह जन चौँप । 
कोड पतज़ा भा दीपक , कोह श्रथजर तन कॉप ॥" 
यहाँ पर राजकुमारों को पअ्रमर कहकर एवं पञ्मावती के दशन _ 
को सुगन्ध कहकर कवि ने “चाँपः शब्द का जो प्रयोग किया है वही 
इस छंद को पहली पंक्ति को सजीबता प्रदान कर रहा है। साथ ही 
साथ दुबारा राजकुमारों को पतड् एवं पद्मावती के दर्शन को दीपक 
कहकर कवि ने जो “कोई झधजर तन कांप! कहा है वह सारी अनु- 
भूति को मामिक बना देता है । ः 
नागमती भी अपनी व्यथा का प्रकृ्ृति के उपमानों के सहारे ही 
व्यक्त करती है | रत्नसेन से त्िछुड़ जाने के कारण उसे अपार दुख एवं 
संताप है| बह कश्॒तं। है 
सासस जोरी कोन हारि, मारि बियाघा लीन्‍्ह ? 
भुरि क्ुरि पींजर हाँ भई, विरहृ-काल मोहि दीन्‍्ह ॥ 
इस में नागमती श्रपने श्रौर रज्नभेन को जो सारस जोडी का 
उपमान दे रही बह वास्तव में उस की व्यथा को हमारे पास तक 
पहुँचाने में समर्थ हो सका है । 
बह सारस का अति काव्यात्मक उपमान फिर देती है--- 
रकत हुरा मांसू गरा, हाद भपुठ सब्र संस । 
घनि सारस होह ररि मुईं, पीड समेटहि पंख ॥।*ै 
यहां फिर सारस का उपमान व्यथा को सजीव कर रहा है। यदि 
सारस के उपमान को यहां से निकाल दिया जाए तो व्यंजना की श्र।धी 
शक्ति ही निकल जाएगी | 
नागमती प्रकृति के इन उपमानों के प्रति पूर्ण सजग है। इसी 
कारण बह उपमान का सहारा लेकर रक़सेन से विनय करती है--- 
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घिरिनि परेवा होह, पिड ! आउड बेगि परु टूटि । 
नारि पराए हाथ हे, तोहि बिनु पाव न छूटि ॥7 
यहां उपमान को उपमेय में आत्मसात करा देने का जो भाव है 
वही इस दोहे की मामिकता है । 
नागमती अपना सुप्रसिद्ध'ं दोहा भी प्रकृति के रुद्दारे ही 
कहती है-- 
(कुचल जो ,बिगसा मानसर बिनु जल गएड सुखाह । 
'कबहुँ 'बेलि फिरि पलुहे जो पिड सींचे आइ ॥४ 
इस छुन्द में जैसे नागमती की व्यथा साकार होकर व्याप्त हो उठी 
है | इन उपमानों के छिपे-छिपे उपमभेयों को कवि ने साफ़-साफ़ नहीं 
दिया और काव्य की माधुरी एवं आनन्द से परिप्लाबित पाठक का 
हृदय उन्हें सोचता भी नहीं | परन्तु सत्य तो यही है कि कमल, मान- 
सर, जल सभी उपमान हैं ओर उन के सुनिश्चित उपमेय भी हैं. (] 
पद्मावती भी रत्नसेन से समुद्र में बिछुड़ जाने पर नागमती के 
समान सारस जोड़ी के उपमान का ही आश्रय लेकर कहती है--- 
को मोहिं आगि देइ रचि होरी । जियत न बिछुरे सारस-जोरी ॥४ 
पद्मावती की व्यथा का चित्रण जायती भी प्रकृति के सहारे ही 


करते हँ--. 
गगन धरति जक्ष बुड़ि गए, बूड़त दोह निर्सांस । 
पिड पिड चातक व्यों ररे, मरे सेवाति पियास 
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यहां पर प्रकृति के उपमान ही व्यंजना को सजीव बना रहे हैं। 

नागमती-रत्सेन भेंट होने पर कॉब कहता है--- 

कंठ ल्ञाइ के नारि मनाई । जरी जो बेल्लि सींच पल्लुद्दाई ॥* 

कवि यहां पर फिर प्रकृति के उपमानों का सहारा लेता है | “कंठ 
लाइ के नारि मनाई! तो श्रति साधारण गद्यात्मक जक्ति है। “जरी जो 
बेलि सींच पलुहाई? में पंक्ति को सारी काव्यात्मकता भरी हुई है। 

नागमती रत्नसेन को उलाहना देते हुए समझाती भी ह--- 

भंचर-पुरुष अस रहे न राखा । तजे दाख, महुआ-रस चाखा ॥४ 

यहां पर नागमती अपने को दाख, पद्मावती को महुआ ओर रत्न- 
सेन को भ्रमर कह रही है। वह प्रक्रित से यदि ये उपमान न ज्ले, तो 
उस के मन के भाव ही लगभंग सवंथा अ्रव्यक्त रह जाएंगे। वह फिर 
कहती है-- 

तजि नागेसर फूल सोहावा । कर्वेल बिसेघहि सो मन लावा ॥३ 

यहां पर वह अपने को नागेसर फूल ओर पश्चावती को कमल का 
फूल मानती है | और कमल में बिसायध गंध का आरोपकर अपने को 
ऊंचा और रत्नसेन रूपी भ्रमर की रात्रि को गलत बतला रही है। 

फ्ञावती भी अपने सारी रात अ्रकेतते रहने की कद्दानी प्रकृति के 

पमानों के ही सहारे धर्म, वाचक शब्द एवं उपमेय सभी लुप्त कर 
कद रही है--- 
सुभर सरोवर इंस चलन, घटतहि गए बिद्योइ । 
केवल न प्रीतम परिहरे, सूखि पंक बरु ह्ोह ॥४ 

यहां पर पद्मावती ने अश्रपने पक्ष में जो उपमान रखे हैं वे वास्तव 
में उस की यक्ति में शक्ति एवं मामिकता ला देते हैं | सरोवर सूखने 
पर इंस तो चलते जाते हैं. पर कमल सरोवर छोड़कर कहीं नहीं जाता; 
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भले ही सूख जाए । यहाँ पर प्रकृति पञ्मावती को कितना अधिक सहारा 
दे रही है| 
राधव चेतन भी प्रकृति के ही सहारे अपनी व्यथा कहता है-- 
कित करमुहदें नेन भए, जीड हरा जेहि बाद । 
सरवर नीर-बिछ्ोह जिमि दरकि द्रकि हिय फाट ।) 
यहां पर राघव चेतन अपने को सरोवर कहकर पद्मावती के रूप को 
जल कह रहा है और उसी के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कर 
रहा है | जल के बिछुड़ जाने पर सरोवर का हृदय ( मिद्दी )फट जाता 
है ( दरक जाता है ) उसी प्रकार पद्मावती के सौन्दर्य रूपी जल के 
बिछुड़ जाने पर राघव का हृदय फट गया । 
र्नसेन अलाउद्देन का सन्देश पढ़कर जज्ञ उठता है ओर प्रकृति 
के उपमानों का सहारा लेकर कहता है--- 
का तोहिं जीड मरावों सकत आन के दोस ! 
जो नहिं बू्े समुद्-जल सो बुकाइ किस झोस ? ॥* 
श्रलाउद्दीन को मारना समुद्र जल की प्यास है और उस के दूत 
को मारना ओस चाटना है। राजा रत्नसेन कहते हैं कि में तुम्हें 
मारकर क्या पाऊंगा £ ' 
पद्मावती एवं नागमती सती होते समय भी अपने मन की भाव- 
नाएं प्रकृति के सहारे ही व्यक्त करती हैं : 
आजु सूर दिन अथवा, आज रेनि ससि बूड़ । 
आजु नाचि जिड दीजिय, आजु आगि इम्ह जूड़ ॥२ 
यहां पर सूर्य एवं चन्द्रमा सुख, खुशी, हृथ के प्रतीक हैं | नागमती 
और पद्मावती के सुख-दुखों में जो भी खुशी एवं हृष था वह समाप्त हो 
गया । जीवन में प्रकाश का ही कोई साधन नहीं बचा इसी कारण 
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अआ्राज नाचि जिउ दीजिय? | ऐसे जीवन से तो आग में जलकर जीवन 
समाप्त कर देना अधिक अ्रच्छा है ।१ 

५७--उपयु कक्‍त उद्धरणों से स्पष्ट हो गया द्ोगा कि प्रकृति के 
उपमानों के सहारे जावसी ने मानवी सुख्ब-दु्खों की व्यंजना की है। 
ये उपमान अपने प्रयोग के श्राधार पर दो प्रकार के हैं-..- 

(१) जहाँ पर वे स्पष्टतः दी उपसान प्रतीत होते हैं 

(२! जहाँ पर वे उपमान-जैसे नहीं लगते. 

दोनों के उदाहरण ऊपर के विवेचन में दिए गए हैं। पहले के 
उदाहरण तो स्वतः स्पष्ट हैं और दूसरे का एक उत्कृष्ट उदाहरण 
निम्नलिखित छंद है--- 

आज सूर दिन अथवा आजु शेनि ससि बूड़ । 
अाज भाचि जिड दीजिय आखु आग हम फूड ॥ 

इस म॑ थो वो नहीं प्रतीत होता कि सूय, चन्द्र, दिन एवं रात किसी 
उपसेथ के उपसान हैं। परन्तु ध्यान देने पर पता चलता हं कि सूय एवं 
चन्द्र हप तथा श्रानन्द के उपमान हैं और दिन एवं रात सुख एवं 
दुख के 

इस प्रकार जायसी ने श्रपनी कविता में सवंत्त मानवी सुख दस्ों 
का बशणुन प्रकृति के उपमानों के सहारे किया है। यदि भानवी हृदय 
की सुख दुखमय्यी भावनाएं अपने सुस्पष्ट एवं खुले रूप में कोई पात्र 
व्यक्त करें तो श्रधिकतर या तो वे अत्यन्त ऊँचा काव्य बन जाएँगी 
श्रोर या अत्यन्त नीची। जायसी की पद्मावती एवं नागमती ने सती होते 
समय जो बचन कहे थे वे अत्यन्त ऊँचे काव्य के उदाहरण हैं और 


) इन अतीकवादी उपमानों का हिंदी काम्य में उन की संख्या अत्यधिक 
प्रयोग सध्ययुग के हिंदी साहित्य में बढ़ गई है। 
तो कमर मिलता है परंतु झाधुनिक * जा० भ० पृष्ठ ३३९ 
3 वह्दी पृष्ठ ३३९ 
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लक्ष्मी ने रकसेन को अपनी ओर आक्ृषष्ट करते समय जो कुछ कहा 
था वह हीन काव्य का उदाहरण हैं। जायसी ने इस शैली को कम 
अपनाया है। वह जहाँ.भी मानवी भावनाओं का वर्शान करता है 
अधिकतर प्ररक्गनात से सहारा ले लिया करता है | 
५८--अ्रन्य वस्तुओं एवं कार्यों के प्रकृत उपमान जायसी में कम 
मिलते हैं | गोरा बादल युद्ध म॑ं जायसी कहते हैं: 
ओनई घटा चहूँ दिसि आई। छूटहिं बान मेघ-सरि छाई ।||* 
यहां पर बाणों उपमान सेघ की बू दे हैं ओर वाण छूटने का मेघ 
की मड़ी लगना | 
५६.--इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र मं जायसी ने प्रकृति को उपमान के 
रूप में रखा हू | प्रकृति के सहारे जायसी- ने उपदेश भी दिए हैं। 
इस मे प्रकृति दो प्रकार प्रयक्त हुई है : 
(१) जहाँ प्रकृति स्वयं उपदेश दे रही है 
(२) जहाँ प्रकृति स्वयं तो उपदेश नहीं दे रही वरन्‌ दृष्टांत के रूप 
में प्रकृति का उपयोग कर जायसी या उन के पात्र उपदेश दे रहे हैं 
५ १०--सिहल के पत्ती नाम-स्मरण का उपदेश व्यंत्रित कर रहे हैं: 
'वीच-पीच” कर ल्ाग पपीहा 
हर 4 
“तुही-तुह्ी! कर रहुरी जीहा ।* 


१ वही १० २०९ 
* वही ए० २८ 
3 उसरे उदाइरण के लिए देखिए वहीं पृष्ठ ६३ 
चला कटक जोगिन्ह कर के गेरूआ सब भेसु। 
कोस बीस चारिष्ठच दिसि जानों फूला टेसु ॥ 
४ वही पृष्ठ १३ 
०» वही . 
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५८ ५८ 
जावत पंखी जगत के भरि बैठे अमराडेँ । 
आापति आपनि भाषा लेहि दई कर नाडें ॥* 
दृष्टांत के रूप में प्रकृति द्वारा जायसी उपदेश देते हैं; 
सुहमद बाजी पेम के ज्यों भावे स्यों खेल । 
तिल फूलहि के संग ज्यों होइ फुलायल तेल ॥* 

५ ११--उपदेश देने के साथ ही साथ कवि प्रकृतिद्वारा वातारण 
का भी निर्माण करता है | हमारा तात्पय यहां पर उद्दीपन से नहीं है । 
सिंहल द्वीप खंड में कवि ने जो भिंहल द्वीप की प्रकृति का वर्णन किया 
वह सिंहल के वैभव का वातावरण उत्पन्न करता है। तरह तरह के 
पेढ़, तरद्द तरद्द के पत्नी वहां पर हैं | सारे पेड़ और पत्नी सुन्दर एवं 
मधुर फल्ल दे रहे ४ और मधुर कलरव कर रहे हैं| बृत्नों की सघनता 
तो देखिए--- 

घन अमराडउ लाग चहु पासा। उठा भूमि हुत खगि झाकासा ॥ 

तरिवर सबे मलयगिरि लाई। भह जरा छाँद रेनि होह आई।। 

मल्य-समीर सोहावनि छाहाँ। जेठ जाड़' लागे तेहि माहाँ ॥२ 
ओर 

ओोही छोँद रेनि होह अआये। हरियर सबे श्रकाल दिखावै || 
इस कारगा 

पथ्िक जो पहुँचे सह्दि के घासू । दुस बिसरे, सुख होई बिसरासू।। 

जेइ वह पाई छाहँ अनूपा | फिरि नहिं आह सहद्दे यह धूपा ॥।* 
प्रकृति की शालीनता का भी एक चित्र देखिए--- 

फरे ऑब अति संघन सोहाए | झो जस फरे अधिक सिर नाए ॥* 


* , वही पृष्ठ १४ ४ बद्दी 
* वहीं पृष्ठ २९ ५ बच्ची 
3 वही पृष्ठ १३ द बह 


प्रकृति २६९६ 


फल्लों का स्वाद भी तो पठनीय है--- 


खिरनी पाकि खाँढ़ श्रसि मीठी ।* 
अ्रोर स्वरूप 


जामुन पाकि भंवर अस डढीठी ।* 
कहीं कद्दीं पर कवि ने रस और गन्ध दोनों ही दिए हैं: 
पुन महुआ चुझअ अधि क मिठासू । सधु जस मीठ पुहुप जस बासू ।॥। 


कवि पेड़ों की तालिका देता जा रहा है। वह इमली को भी नहीं 
भूला-- 


के 


लवेंग सुपारी जायफल सब फर फरे अनूप । 
आस पास घन इमिली और घन तार खजूर ॥४ 
पक्तियों की भी एक सजीव सूची कवि पेश करता है 


भोर द्ोत बोलहिं चुहचुही | बोलहिं पॉडुक 'एके तुही ॥ 
सारों सुआ जो रहचह करहीं | कुरहिँं परेवा ओ करबरहीं ॥ 
“'पपौीव पीच” कर लाग पपीहा | 'तुद्दी तुही? कर गदुरो जीहा ॥ 
'कुह् कह! करि कोइलि राखां | औ सिंगराज बोल बहु भाखा ॥ 
“दुद्ठी कही? कर महरि पुकारा | दारिल बिनवे आपन हारा॥ 
कुहुकह्िं मोर सोहावन लागा। होइ कुराइर बोलहि कागा ॥" 
कवि अपनी तालिका की पूणता इस प्रकार बतलाता है-- 
जावत पंखी जगत के भरि बैठे अमराड । 
आपनि आपनि भाषा लेहिं दुई कर नाडे ॥* 
कवि ने बारी का वणन भी दिया है-- 
आस-पास बहु अम्गत बारी | फरी अपूर, होहइ रखबारी | 


१ बी, ४ बह्दी 
२ वही » वही पृष्ठ १३-१४ 
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नारंग नींबू. सुरंग जम्भीरा। ओ बदास बहु भेद श्रजीरा ॥* 
यहां पर सभी भेजे एवं फल्ल मिलते हैं--- 
गलगल तुरंज सदाफर फरे। नारैंग अ्रति राते रस भरे। 
किसमिस सेच फरे नो पाता | दारिडे दाख देखि सन्त राता ॥ 
लागि सुहाई हरफारयौरी | डने रही केरा के धघौरी ॥ 
फरे तूत कमरख ओ न्‍्यौजी | राय करोंदा बेर चिरीजी ॥ 
 संगतरा व छुद्वारा दीठे। और खजहजा खाटे मीठे ॥४ 
कवि ने फुलवारी का भी वशन दिया है-- 
पुनि फुलवारि लागिं चहूँ पासा। बिरिछु बेधि चंदन भह बासा॥ 
इस के पश्चात कबि ने फूलों की एक लम्बी सूची दा है ।९ 
ये सूचियां अधिक काव्यात्मक नहीं हैं | पर्िहत रामचन्द्र शुक्ल 
का तो विचार है कि सूची मात्र देने का काम तो कोई बहेलिया भी 


क्र 


न 


कर सकता है।" परन्तु जायसी आर उस बह्ेलिए के सूची देने में 
' बड़ा अन्तर है। जायसी की दृष्टि एक कांव की दृष्टि है | बहेलिए के 


पास न तो बह काव्यात्मकता ही हो सकती . और न बह मिठास। 
उपयु क्त वर्णन से स्पष्ट हों गया होगा कि जायती ने सूचियां यद्यपि 


१ वहां पृष्ठ १५ 

* बहूं। पृष्ठ १६ 

3 वही 

४ बहुत फल फूली घन बेली। 
केबड़ा चग्पा कुद चमेली ।॥ 
घुरंग शुलाल कदम भी कूजा ॥ 
सुर्गेंध बकौरी गंध्रव पूजा ॥ 
जाही जूही बशुचन लाोवा। 
पुद्ुप सुदरसन लाग सुद्दावा॥ 
नागेसर सदबरग नेवारीं | 


झोर सिंगाधार फुनवारी ॥ 
सी मनरद' फर्जी सेवती । 
रूप मंजरी भौर गालती ॥ 
भौलसिर। बेहल श्री वरना । 
सबै फूल फूले बहु बरना ॥ 
बह 
इसी प्रकार फूलों की सू्ियां नागमती 
पश्मावती विवाद खंड में भी मिल्लती 
हैं। देखिए वह। (8 २९०-२२१ 
53 चितामरिय भोग २ (१९४५) 


प्रकृति २७१ 


विशेष वैज्ञानिकता के साथ नहीं दो हैं तो भी पर्याप सरसता के साथ 
दी हं। | 
ताल्न-तालाबों का वर्णन तो ओर भी अधिक कांव्यात्मक है--- 
ताल तलाव बरनि नहिं जाहीं। सूर वार पार किछ नाही ॥* 
कबि उत्प्रेत्ञा भी देता है-- 
फूले कुमद॒ सेत डजियारे। मानहुँ उए गगन महँ तारे ॥* 
यह अच्छी तो है परन्तु विशेष सजीव नहीं | कवि इस के आगे ही 
वर्णुन में सजीवता भर-सी देता है-- 
उतरहि मेघ चढ़ेहिं ल्लेइ पानी । चमकहिं मच्छ बीज के बानी ॥४ 
परन्तु तालाब का सारा वणन ऐसा ही सजीव नहीं है । कवि 
फिर सूची देने लगता है--- 
चकई चकवथा केलि कराही । निसि के बिछ्लोह, दिनहिं मिल्ति जाहीं | 
कुररहि सारस करहि' हुलासा | जीवन मरन सो एकटष्टि' पासा ॥ 
बोलहि सोन ढेक बगलेदी । रही श्रबोल मीन जल-भेदी ॥४ 
ये सारे वणन एक मात्र सिंहलदीप के ऐश्वय का वातावरण उत्पन्न 
करने के लिए हैं। क्योंक कवि कह चुका है-- 
जबद्ि दीप नियरावा जाई । जनु कबिलास तिथर भाआई ॥% 
मुसलमानों के स्वग का ऐश्वय कवि की स्वप्निल पलकों में समाया 
हुआ था और वही स्वप्त कवि सिंहल द्वीप में सत्य बनाने का प्रयत्न; 
कर रहा है। ओर वह इस प्रयत्न में सफल है । 
कवि ने यह ऐश्वय का वातावरण सिंहल द्वीप में ही उत्पन्न 


3 जा» ग्रं० पृष्ठ १५ 
* बह्दी 

3 बडी 

४ वही 
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किया है, चित्तौर में नहीं ।१ शायद राजपूताने के मरुस्थल को कवि 
भूल नहीं गया द्ोगा | 
(९ १२--घटना वर्शान में प्रकृति का उपयोग पद्मावती ए.ं श्राखिरी 
कलाम दोनों में हुआ है। पद्मावती में सात समुद्र वर्शन एवं श्राखिरी 
कलाम में प्रलय के समय का प्रानी बरसना, जायसी के जन्म-काल का 
भूकम्प आदि इस के अन्तगत आवेंगे। ये वणन न तो किसी परिस्थिति 
विशेष का वातावरण बनाते हैं और न उद्दीपन का कार्य करते हैं। 
ये अपने आप में स्वतन्त्र बणुन हैं जिन का सम्बन्ध कथानक के है । 
जायसी ने सात समुद्र के वणन में बराबर कल्पना से ही काम 
लिया है | पता नहीं कबि ने स्वयं कभी समुद्र' देखा था या नहीं | 
खार समुद्र का वशुन तो अत्यन्त साधारण है | उस में कवि यही कहता 
है कि उस की लहर ऊंची हैं।* ज्ञीर समुद्र का वण न करते हुए 
कवि कहता है--- 
खीर-समुद॒ का बरनों नीरू। सेत सरूप, पिथयत जस खीरू ।+ 
कवि कव्पना के नेत्रों से देखकर कहता है--- 
डलथहिं मानिक, मोती, हीरा। दरय देंखि मन होह न थीरा ॥४ 
बास्तव में यह अत्यन्त मधुर चित्र है--- 
दधि समुद्र का वर्णन करते हुए. वह कहता है--- 
दृधि -समुद्र - देखत तस दाधा। पेमक लुश्॒ध दराघ पे साथा ॥९ 


१ नागमती के बारहसासे में कि करोदे रहा हदै। 
यह बात भूल गया है। इसी कारण * छठी लदर जसु ताढ़ पद्दारा । 
शायद शब्द का प्रयोग किया गया हैं। चढ़ों सरग झभौ पहे पतारा 0 
हो सकता दे कि कवि रखसेन के चित्तौर जा० ग० पृष्ठ ७२ 
को इतना महत्व न देना चाहता हो ४ वहीं 
जितन्प कि बह पह्मवती के सिंहलद्गीप ४ वहीं 
० वही 


प्रकृति २७३ 


इस समुद्र का कोई भी स्वरूप-चित्र कवि ने नहीं दिया | 
उदधि समुद्र का वन कवि ने इस दधि समुद्र के पश्चात किया 
है। उदधि समुद्र के विषय में जायसी का विचार है कि यह कोई ऐसा 
समुद्र है जिस का पानी निरन्तर गर्मी के कारण खौलता रहता है । 
कवि कहता है-- 
प्रआए डद्धि समुद्र अपारा। धरती सम्रुद जरे तेहि झारा ॥१ 
काव इस समुद्र की आग के विषय में यह भी कहता है- 
आगि जो डउपनी ओही समर दा। लंका जरी ओह एक बु दा ॥ * 
पता नहीं कवि को यह खबर कहाँ से लगी | रामायण की कहा- 
नियों के जितने भी स्वरूप प्रचलित हैं3 उन में से तो किसी में यह 
कथा नहीं मिलती । 
कवि ने इसके अतिरिक्त और कोई भी वन इस समुद्र का 
नहीं दिया । 
इस के पश्चात सुरा समुद्र का वर्शन है-- 
सुरा-समुद्र पुनि राजा आया। भहुआ मद-छाता देखरावा ॥ ४ 
हस सागर की एक विशेषता भी कवि ने बतलाई है--- 
जो तेहि पिये सो भाँवरि लेई | सीस फिरे, पथ पैगु न देई ॥" 
सौभाग्य की बात है कि रत्नसेन ने इस का एक बूँद भी जल नहीं 
पिया और वह इस सागर को पारकर किलकिला समुद्र में पहुँच गया । 
किलकिला सागर की विशेषता उस की ऊंची-ऊँची लहरें हैं-.- 
पुनि किलकिला समुद महँ आए | गा धीरज, देखत ढर खाए ॥४ 


$ बढ़ी पृष्ठ ७३ एक बौद्ध जातकों में । इसी प्रकार 
+* वही राम कथा के कई स्वरूप प्रचलित थे । 
3 शाम कथा के एक स्वरूप का चित्र ४ जा० झं० पृष्ठ ७३ 
तुलसी में है, एक वाल्मीकि में, “ वही 
* वहीं पृष्ठ ७४ 
श्प 
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डर का कारण भी कवि बतलाता है--- 
भा किलकिल अस उठे हिलोरा । जनु अ्रकास हूटे चहुँ ओरा ॥९ 
कवि चित्र को और स्पष्ट करता है--- 
डंडे लहर परबत के नाई । फिरि आवबे जोजन सौ ताई' ॥९ 
रंगों में कवि ओर गहराई देता है--- 
धरती लेह सरग लहि बाढ़ा । सकल समुद जानहूँ भा ठाढ़ा ॥ह 
चित्र का एक दूसरा रंग भी कबि दिखलाता है--- 
नीर होह तर ऊपर सोई। माथे रंभ ससुद्‌ जस होई ॥४ 
चित्र का एक तीसरा रंग देखिए--- 
फिरत सझुद जोजन सौ ताका । जैसे भेवे कोहाँर का चाका ॥४ 
समुद्र की भयंकरता के विषय में कवि एक दूसरा पहलू बत- 
लाता ई- 
गे श्रौसान सबनन्‍ह कर देखि समुद के बाढ़ि। 
नियर ह्ोत जनु लीले, रहा नेन अस काढ़ि ॥ए 
वास्तव भें कांव की समुद्र की कब्पना इसी समुद्र के बशुन में 
साकार-सी द्वो उठी ४ इसी कारण उस ने इस का वरश्शुन पर्यातत 
विस्तार में किया हे । 
सातवाँ सागर मानसर है। किलकिला की भयंकरता की प्रृष्ठ- 
भूमि पर यह रीन्दयपृण सार कवि ने चित्रित किया है-- 
देखि मानसर रूप सोहावा | हिथ हुल्ास पुरइनि दोह छावा ॥* 
, कवि इस क्षागर का |वस्तृत वर्णन भी देता है--- ॥ 
कंचल बिगस तस विहँसी देद्ीं। भेरः दूसन ह्ोह के रस लेहीं। . 


) वहां ४ बट! 
२ वही % बह्दी 
3 बह्ी व बह 
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हंसहि हंस और करहि करोरा | चुनहिं. रतन सुकुताइल हीरा 
५ 2५. २५ 
भोर जो मनसा सानसर, ल्ीन्‍ह कंवल रस आइ । 
घन जो हियाव न के सका, झूर काठ तस खाइ ॥"* 
संक्षेप मं सातों सागरों की यहो रूप-रेखा है | इन सात सागरों 
में किलकिला एवं मानसर नामक समुद्र पोराणिक नहीं हैं | सम्भव है 
मध्ययुग में ये दो नाम जन-साधारण में सात समुद्रों के नामों में 
प्रचलित हों । 
समुद्रों के इस वर्णन में कवि समुद्रों के नामों पर ही गया है। 
' उस ने कभी भी गण्मीरतापूवक यह नहीं विचारा कि समुद्र केसा होता 
है और ये सात समुद्र कैसे होंगे, देखने को तो बात ही सवंथा दूसरी 
है | मानसर नामक एक तालाब भी कवि ने सिंहल दीप में बतलाया 
है, जिस में रानी पद्मावती का स्नान करना कवि द्वारा वर्णित है। 
समुद्रों के वणुन में कोई भी चमत्कार नहीं है | न तो स्वभावोक्ति 
ही मिलती है ओर न अ्रतिशयोक्ति । किलकिल्ञा के वर्णन में अवश्य 
चमत्कार है। परन्तु वह चमत्कार उन्हीं को प्रिय लगेगा जो सादगी 
को पसन्द नहीं करते और तड़क-भड़क पसन्द करते हैं। 
ग्र[ूखिरी कल्लाम में पानी बरसना आदि कथानक की ही दो-एक 
प्रारम्भिक घटनाएँ हैं| भयंकर प्रकृति का प्रलय के समय क्या स्वरूप 
होगा इस की रूप-रेखा कवि ने दी है-- 
पुनि मैकाइल आयसु पाए। उन बहु भाँति मेघ बरखाएं॥ 
पहिले लागे परे अंगारा | धरती सरग होइ डजियारा ॥ 
लागी सबै पिरथिवीं जरे।पाछे लागे पाथर परे ॥३ 


१ वहीं 
२ बही 
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पत्थरों की रूप-रेखा भी बह यहीं पर देता ऐ--- 

सौ सौ मन की एक एक सिंला । चलते पिंढ घुरि आये पमिल्ला ॥ 

बजर-गोट तस छूटे! भारी | टूट रूख बिरुख सब सारी॥ 

परत धमाकि घरति सब हामे । डघिरत उठे सरग लो साले ॥" 
ओर यह--- 

अधाधार बरसे बहु भॉँती । लाग रहे चालिस दिन राती ॥* 
तब--- ह 

सकाईल पुनि कहब छुलाई । बरसहु मेघ पिरथिवी जाई ।$ 
मेघों का चित्र भी कवि खींचता है-- 

उसने सेघ भरि उठिंहें पानी | गरज़ि गरजि बरसहिं झतवाती ॥४ 
ओर यह--- ५ 

मरी लागि चालिस दिन राती | घेरी न निश्ुसे पकहु भाँती ॥५ 
चालीस दिन लगातार पानी बरसना साधारण बात नहीं है | इस 

भयंकर वर्षा के परिणाम स्वरूप सारें पवत डूब गए-- 

घूड़हि'. परबत मेरु पहारा। जल हुलि उभड़ि चत्ने असरारा ॥ 

जहँ सगि मगर माछ जित होई , लोह भद्दार जाहूहि भुह्ट घोई ॥९ 
फिर सारा पानी सूख गया--- 

पुनि घटि नीर मैढारे आई। जनों न बरसा तेस सुखाई।।* 
परम शक्ति का कोप यहीं पर समाप्त नहीं हो जावेगा । 

पुनि इसराफीलहि फ्रमाएं। फू के, सब संसार उद्ाए ॥: 
परिणाम र्वरूप सारा संसार कंपित हो उठेगा मानों हिंडोलले में 


भूल रहा हो--- 

१ वही » वही पृष्ठ ३९१ 
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दे मुख सूर भरे जो साँसा | डोले घंरती, लपत अकासा ॥ 
भुवन चोदहों गिरि मनु डोला | जानो घालि झुलाव हिंडोला ॥* 
कवि इस वन में एक क्रम बाँधता है। पहली फू'क में घरा 
लगभग समतल हो जायगी-- 
पहिले एक फूक जो आई। ऊँच-नीच एक-सम होह जाईं॥ 
नदी नार सत्र जैहै पादी | श्रस होइ मिले ज्यों ठाढ़ी मादी ॥ ४ 
फिर पबत समुद्र में गिर पड़े गे-- 
दूसर फूकि जो मसेरु डड़ेंदे । परबत ससुद्‌ एक होइ जैहे ॥3 
फिर--- 
तिसरे बजर मद्दाडब, अस भइ लेब भहाई 
परिणाम स्वरूप--- 
पूरब पछिउ मुहस्मद एक रूप होइ जाइ ॥ * 
प्रकृति इतने प्रल्यय के पश्चात शानन्‍्त हो जावेगी । 
जायसी का यह वर्णन भयंकर प्रकृति का है। पद्मावती का किल- 
किला समुद्र तो एकदम काल्पनिक वस्तु है परन्तु यह वणन कुरान के 
आधार पर है | इस कारण यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह वर्णन 
वास्तविक नहीं वरन काल्पनिक है, भले ही जायसी की कल्पना न हो । 
जायसी ने अपने जीवन में भयंकर प्रकृति के दर्शन एक बार किए थे । 
वे स्वयं उस का वर्णन भी करते है... 
भा औतार मोर नो सदी | तीस बरिस ऊपर कवि बढ़ी ॥ 
आचत उधत-चार बिधि ठाना। भा भूकंप जगत अ्रकुलाना ॥४* 
इस भूकंप के वेग के विषय में वे कहते दँ--- 
धरती दीन्द् चक्र बिधि भाई । फिरे अकास रहेँट की नाई ॥ 


१ वर्दी ४ वही 
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गिरि-पहार मेदिन तसर हाला। जस चाला चलनी भरि चात्षा ॥* 
कबिवर जायसी फहते हैं--- 
मिरित-ल्ोक ज्यों रथा हविंडोला। सरण पतार पवन-खट डोला॥* 
वे आगे वशन करते हैं--- 
गिरि पह्दार परबत ढढ़िं गए । सात समुद्र कौच पसिलल भएु ॥ 
घरती फाटि, छात भहरानी । पुनि भह् मया जो सिष्टि दिठानी ॥४ 
उद्धत प्रकृति भूकम्प के पश्चात शांत नहीं, हो गई । सूय-ग्रहण 
भी पड़ा था--- 
सो अस बपु रे गहने लीन्द्ा। औ धरि बॉघि चेडाले दीन्‍्द्ा ॥ 
गा अल्योए होह, भा अधियारा । दीखे दिनहि सरग महं तारा है 
यह सूर्य-ग्रहणा सबेरे के समय ही पढ़ा था-- 
उबते भाँप्पि लीन्ह, घुप चाँपे ।" 
परिशाम स्वरूप - 
लाग सरब जिड थर थर कॉपे | 
आौर--- 
जिड कहें परे ज्ञान सब रूठे | तब होइ समोख गहन जो छूटे ॥% 
इन दो उद्धताचारों की तो अचपन की श्रतुभूति भी जायसी की 
थी। परन्तु प्रलय की आग बरसना, पत्थर बरसना, पानी बरसना, 
श्रोर तीत्र तुरही सुनने की अनुभूति जायसी को नहीं थी । वह सारा 
वर्णन एकमात्र कल्पना के सहारे एवं कुरान पर अ्रपने को आधारित 
करते हुए. किया गया है । 
उद्धत प्रकृति के इन बर्णानों में जायसी अ्रसफल नहीं हुए हैं 


$ 
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यद्यपि यह सही है कि वरणनों में किसी भी विराठता के दर्शन हर नहीं 
होते | अनुभूति विहीन होने के कारण ये वन बहुत ही छोटे-छोटे 
हैं। परन्तु कुछ न कुछ मार्मिकता तो इन वणुनों में भी है । 

( १३--मनुष्य के सुख-दुख बणन करने के लिए कवि ने प्रकृति 
का जो उपयोग किया है, वह दो प्रकार का है--- 

(१) जहाँ पर प्रकृति को कवि ने उद्दीपन विभाग के अन्तर्गत रखा 
है ओर वही काम उस से लिया है 

(२) जहाँ पर प्रकृति पर मानव सुख-दुख का प्रभाव दिखलाकर 
एक ओर तो प्रकृति को संवेदनात्मक दिखलाया है ओर दूसरी ओर 
मनुष्य की भावनाओं का वन किया है 

पहले प्रकार के वर्णन में नांगमती का बारहमासा," बसन्‍्त 
खंड* ओर घटऋतु वर्णन खण्ड3 आए गे । 

यों तो ध्ञागमती को रत्तसेन! के चले जाने का विरह है ही परंतु 
ऋतुए एवं मास उसे विशेष रूप से उद्दीप्त करते रहते हैं।. श्राषाढ़ 
के धूम्र, श्याम एवं घोरे वर्ण के मेष, उन की श्वेत ध्वजा की 
भांति लदराने वाली वग-पंक्त", बिजली की चमक*, पानी 
की बंद, * सभी नागमती के विरद्द को तीत्र कर रही हैं। सावन का 
पानी, खेतों की भरनोी' सखियों के हि डोले१*", हरी-हरी 

१ वहीं एष्ठ १७२०१८० 
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४ धूम, साम, धौरे घन धाए | वहीं “ सावन बरस मेह अति पानी। 
छ १७३ ७ ब्रह्ी 

७ सेत घजा वग-पाँति देखाए। ६ भरनि परी, हों बिरह कुरानी॥ 
वद्दी वहीं 

६ उड़ग-बीजु चमके चहुँ भोरा । १० सखिन्ह रचा पिंउ संग हिडोला। 
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भूम), सख्ियों के कुसम्मी रंग के वच्छर ये भी नागमती के . 
बिरह को बहाने वाली वस्तुए हैं। भादों की अ्भेरी राते३, ब्रिज्जली 
को चमक, भेघों की गरज५, जल, थलत्न में अपार पानी का 
भरना! ओर घरती ओर गगन का एक रंग हो जाना* सभी 
रत़्सेन की याद बढ़ाती है। क्वार में पानी का घटना, चातकों 
के मुख में स्वाति की बूँद गिरना*, सारस, हंस और खंजनों की 
क्रीडा*? नागमती को अ्रधिक बिरह संतप्त करती हैं। कार्तिक में 
शरद म्वांदनी११ तथा सखियों के दिवाली के खेल"* नागमती 
को जलाए-सा देते हैं। अगहम में दिन घटना"3 और रात का 
बढ़ना१ ४ सख्ियों का सुरगों से रंजित चीर पहिनना)"% नागमती 
की वेदना को बढ़ाते हैं। पूस में बदन को थर थर कंपा देनेवाला 
जाड़ा१६, सूथ का दक्षिणायन होना१० नागमती के प्राणों को कपाए 
देता है। माध में पड़ने वाला पाजा**, और महाबठट१* नागमती 


$ हरियर भूमि---वही सारस कुरलईि---बही ; 

२ कुसुम्भी चोला---बही खैजन दिखाए--- बढी 

3 भा भादों दूभर भझति भारी । "१ कांतिक सरद चंद उजियारी। 
कैसे भरीं रैम भ्रंषियारी ॥ वह्दी बंधी 

४ चमक बीज---बह्ी १४ पखि भूमक मैं भ्र'ग मोरी। वही 

५ घन गरजि तरासा---वह्दी 38 झगहन दिवस घश---बही 

4 जल थल भरे अपूर सब-- वही १४ तिसि बांदी--बही 

$ धरति गगन मिलि एक | वही १“ घर घर चीर रचे सब काहू । ब॒द्द 

< लाग कुवार, नीर जय घट । वह्दी ११ पूस जञाड़ तन थर थर कापा । 

$ स्वाति बूद चातक सुख परे । वहीं पृष्ठ १७६ 
वद्दी )5 सूरज जाथ लंक दिसि चांपा । वहीं॥ 

१० सखरि सँवरि इंसि चलि भए। १९ लागेज़ साथ परे भब पाला । बह्ी 

वहीं पृष्ठ १७५ १ नेन चुवदि जस महृवट नीरु--..वही: 
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के तन ओर मन दोनों को तिनके के समान ही अपनी शीतलता से 
कपा रहे हैं ।* 

फागुन में तो हवा के भझकोरों के कारण चौगुना जाड़ा पड़ता 
है ।* तन पीले पत्ते के समान विरह से ऋकभोरा जा रहा है ।३ वृक्षों 
का फूलना *, होली की फाग" और चांचरी* सभी नागमती की शत्रु 
बन गई हैं | चेत तो बसन्‍्त का ही महीना है ।* सखियों की क्रीड़ाएँ 
<4मजीठ और लाल लाल टेसू *, आम की मंजरियां१? सभी नाग- 
मती के लिए दुखदायी हैं। बैसाख मधुमास की .तो कहानी ही दूसरी 
है| सूथ का उत्तरायण होना** नागमती के दुखों को बराबर बढ़ाता 
ही जाता है। जेठ की लू. ,"* बवंडर"३ और आकाश से अंगारे 
बरसना१४ सभी नागमती के लिए असह् वस्तुएँ हैं । 

पदऋतु *णंन पद्मावती के सुख एवं खुशी को चित्रित करता 
है| रत्नसेन और पद्मावती के .विवाह के पश्चात का यह षद-ऋत 
वर्णन दे। नवल बसनन्‍्त पद्मावती के लिए तो श्रत्यन्त सुखदायी वस्तु 


१ तुस बिलु कांपे धनि दिया तन तिन- » चैत बसंता। वही 


उर भा डोल | वही < होइ धमारी | वहीं 
२ फागुन पवन भकोरा बहा। $ अजि मन्नीठ । वही, 
'चौगुन सीउ जाए नहीं सहा । टेसु बन राता | वही 
वही पृष्ठ १७७ ११ बौरे आम फरे अब लागे। - 
3 तन जस पियर पात भा मोरा । वही 
तेहि पर बिरद देश भककोरा। . )?१ सूरुज जरत हिवंचल ताका । 
बी वही 
४ भई ओमंत फूलि फरि साखा। १४ जेढ जरै जग चले लुवारू । 
वही वही पृष्ठ १७८: 
» फाणु करदि सब । वही १३ उठद्िं बवंडर । वही 


4 चाँचरे जोरी | वद्दी १४ परहिं अंगार । वही 
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है। १ प्रमर की पुष्पों के साथ क्रीड़ा, *फाग खेलना प्मावती के 
सु्खों को बढ़ाने वाली वस्तुएँ हैं। जेठ असाढ़ के आम “भी उसे 
सुखदायी हैं। सावन में तो गगन सुहावना है, “भूमि सुहावनी 
है, *क्रोकेल बोलती है, “बग-पंक्ति आकाश मे डड़ती है, 
“बिजली चमकती है “ओर बरसते हुए पानी की बूँद उस के 
प्रकाश में सोने की-सी बन जाती है, !” भूमि हरो है," पद्मावती 
स्वयं लाल रंग के वस्त्र पहिन कर रत्नसेन के साथ हिंडोले में 
भूलती हैं। ११पभी बातें उस के हुए को बढ़ा रही हैं। शरद ऋतु 
की चांदनी, १*खंजन "भी प्मावती को सुखदायी है । हेमंत ऋतु 
की शीतलता तो प्रेयसि ओर प्रियतम के लिए सोह्ागे के समान है। 
१०शशिर की शीतलता भी पआवती को रक़सेन के घर पर ही होने 
के कारण नहीं लग सकती १९ ) 


3 बसंत नवल कझातु | वही पृष्ठ )+3 हरियर भूमि। वही 
श्६ू०. १% धरन्ति पिउ संग हिंढोला | वह! 
२ भोर पुहुप सेंग करदि धमारी | १३ आह सरद ऋतु अधिक पियारी | 
वह आसिन कातिक ऋतु उजियारी । 
3 छहोह फाग भलि घाँचरिं जोरी । वहीं 
वहूं।. ४ देद संजन  दिखावा | वही 
४ आम सदाफर डार। बडी ए४ १७० 
पृष्ठ १६९५ १५ ऋतु देमत संग पिएड पियाला । 
७ गगन सोहावन । वही अगदन पूस सीत सुख-फराला ॥ 
६ भूमि सुहाई | वही घनि भौ पिठ भहं सी सोहागा। 
७ कोकिल मैन । वहीं दुहुँ द भ'ग एके मिलि लागो ॥ 
“4 पाँति बग छूटी । वद्दी वही 
* चमक बीजु | वही १4 आई सिसिर ऋतु, तहां न सीऊ | 


३० बरसे जल सोना | वही . जहाँ माघ फाशुन घर पीऊ ॥ वह्दी 


प्रकृति श्द्रे 


इस प्रकार जायसी ने उद्दीपन के रूप में रखकर प्रकृति के दो स्वरूप 
'हमारे सामने रखे है --. 

( १ ) दुखदायी 

( २) मुखदायी 

नागमती का बारहमासा पहले के अ्रंतगंत और पद्मावती का पट- 
ऋतु बणुन दूसरे के अ्रन्तगंत रखे जाएंगे। बसनन्‍्त बर्णंव आदि भी 
उद्दीपन के अर तगंत ही रखे जाएगे। 

इन स्थलों के अन्तगत किए गए प्रकृति वशन- को कवि ने अपना 
'मुख्य अभिप्रेय नहीं बनाया । बारहमासे में बारह मास्तों के नाम और 
उन की साधारण विशेषताएँ बतलाकर अपने ऋतु वणुन के कक्तंव्य 
की इतिश्री समझ ली है और नागमती की भावनाओं पर कवि जोर 
देने लगा है | पट-ऋतु वन में तो कवि ऋतु बणन की ओर से ओर 
भी लापरवाह हो गया है । यहाँ प्रक्षत वन ओर भी कमज़ोर है। 
कवि ने यही दिखलाया है कि उस ऋतु का क्‍या प्रभाव पद्मावती के 
जीवन पर पड़ता है। परन्तु ऋतु वणुन कमजोर होने के कारण यह 
प्रभाव-वर्णन भी कमज़ोर हो गया है। बारहमासे का ऋतु-वर्णंन इस - 
वर्णन से अच्छा है इस कारण नागमती का बारहमासा अच्छा हो गया 
है | एसलाम धर्म को माननेवाले, कुरान में विश्वास रखने वाले सुख 
को वैसा चित्रित नहीं कर सकते जैसा कि दुख को | संसार की ऋ्षण- 
भंगुरता एवं संसार की उदासीनता हो उन्हें अधिक दिखाई पड़ती है । 
संसार के सौंदय की ओर से तो उन की आँखें मदी ही रहती हैं । 

बारहमासे के वर्ण॑त में कवि काल को तो नहीं भूला परन्तु देश 
को अवश्य ही भूल गया है । कहाँ तो राजपूताने के मरुस्थल में बरसने 
वाली दो चार बुँद श्रोर कहाँ कवि की उक्ति-- 

जग जल बूढ़ जहाँ लगि ताकी । मोर नाव खेवक बिनु थाकी ॥ 


3० वह्दी पृष्ठ १७४ 
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ओर 
साधन बरस मेह , अति पानी। भरनि परी, हो बिरह भझ्ुरानी ॥ 
ओर 
धति सूखे भरे भादों माहाँ।* 
ओर 


थत्र जल भरे अपूर सब, घरति गगन भिल्ि एक ।ह 
काव बिलकुल हा भूल गया क्रि राजपूताने में स्थित चित्तौर में 


उस की नागमती है, गंगा जम्तुना के दोआाब के निकट जायस में या 
आसाम के चेरापूजी के पास नहीं। राजपूताना पानी न बरसने के 


कारण ही मस्स्थल हो रहा है ओर अपनी इस विशेषता के कारण 
संसार में मशहूर है| फिर भी परम्परा की मोंक में कषि को यह याद 
नहीं रहा और वह उपयक्त वशन करता गया । 
दूधरे प्रकार की प्रकृति का वणन मानसरोदक खण्ड में मिलता 
है | कवि ने पद्मावती के सोन्दय से अभिभूत मानसरोदइक को दिख 
लाया है| 
सरवर रूप बिमोहा, हिये हिलोरहि छोड ।ऐ 
उस के मन में एक भावना भी उठती है 
पाये छुवे मकु पावों पृ्दि मिल लाहरहि लोेह ।* 


पश्मावती के केश बिखरने पर संसार में जी अन्धकार हो गया है 


उस का चित्र भी कवि ने प्रकृति पर इस का प्रभाव दिखलाकर हीः 
खींचा है--- 

कई बिछुरि पुकारै, कहाँ सिक्कों, हो नाहँ। 

एक चाँद निसि सरग सह, दिन दूसर जक्ष साहे ।* 


१) वही ए४8 १७३ ४ बद्दी पृष्ठ २८ 
3 वही एृष्ठ १७४ ' ५ बह 
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र्म 


प्रकृति श्द५, 


ईश्वर का एश्वय वन के लिए भी कवि ने प्रकृति का सहारा 
लिया है-- 
कीन्हेसि अगर कसतुरी बेना | कीन्देसि भीमसेन ओऔ चीना ॥ 
कीन्हेसि नाग, जो मुख विष बसा । कीन्हेसि मंत्र, हरे जेहि. डसा ॥" 
कवि आगे कहता है-- 
कीन्द्ेसि मधु आये ले माखी | कीन्द्रेसि भोर, पंखि औ पाँखी ॥+२ 
कवि का यह प्रकृति वन बहुत ही कमजोर है | इसे प्रकृति वन 
यदि न कहा जाएं तो अधिक उपयुक्त होगा । वास्तव में यहाँ पर कवि ने 
प्राकृतिक वठुओ्रों का एक वर्गीकरण तैयार किया है ओर उस में नाम 
गिना दिए हैं । न तो कोई लालिस्य है ओर न माधुय | सारा प्रकृति 
वणन एक-दो-तीन-चार गिनती गिनना प्रतीत होता है। ईश्वर का 
ऐश्वर्य दिखलाने के लिए भी प्रकृति का एक सुन्दर मनोरम चित्र 
उपस्थित किया जा सकता था, ओर उस में काव्यात्मकता लाई जा 
सकती थी । परंतु कबि का ध्यान ही इस ओर नहीं गया। जायसी 
अंथावली का पाठक जानता है कि यह कवि की शक्ति के बाहर नहीं 
था परन्तु जहां लापरवाही दो वहाँ पर शक्ति की सीमा होने और न 
होने का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता । इसे हम कवि की भूल कहेंगे । 
संक्षेप में कवि के प्रकृति व्शंन की यही रूप रेखा है।_जायसी 
का सारा प्रकृति वर्णन प्रकृति की स्वाभाविक सुन्दरता का चित्र नहीं 
खींचता बरन्‌ प्रकृति के कुछ स्थल चुनकर अधिकतर उन के मनमाने 
एवं मन की कृत्रिमता को भानेवाले स्थलों का चित्र खींचता है । “हरि 
यर समबै अकास दिखावैः३ कवि की इस वृत्ति का स्पष्ट परिचय देता 
है । विरह संतप्त नागमती के लिए राजस्थान का सूखे सावनवाला उजाड़ 


१ वही पृष्ठ २ 
२ वही 
3 बहीं पृष्ठ १३ 
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रेगिस्तान भी उद्दीपन ही करता | फिर भी देश को भूलकर परम्परा में 
फसना इसी बृत्ति का परिंचायक है | 

ऊपर दिखाया गया है कि आलम्बन के रूप में भी प्रक्मति वर्ण न 
जायसी ने किया है। सात समुद्र बणंन एवं प्रलयथ वर्णन आल्म्बन 
के अन्तगंत ही आएगे। यह सच है कि ये प्रकृति वर्णन एकदम 
स्वतन्त्र नहीं हैं परन्तु यह सोचना हो गलत हे कि किसी प्रबन्ध काव्य 
में कोई वस्तु अपने श्राप में एकदम स्वतन्त होकर स्थान पा सकती 
है| इसी कारण जायसी की पद्मावती श्रोर आखिरी कलाम में प्रकृति 
वर्णन अपने आप में स्वतन्त्र नहीं। हाँ, यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि इन में कुछ स्थल किसी भी प्रकार उद्यीपन विभाव के अन्तर्गत नहीं 
रखे जा सकते | रसशास्री इन्हें आलम्बन ही कहेंगे | मध्ययुग के हिन्दी- 
साहित्य के लिए जायसी की यह महत्वपूर्ण देन है । 


युद्ध 

जायसी-गन्थावली में जिन युद्धों का वन है, उन में से निम्न- 
लिखित उल्लेबनीय हैं-- 

१--अलाउद्दीन एवं रक्नसेन थुद्ध 

२--गोरा-बादल एवं अलाउद्दयीन युद्ध 

२--रक्षसेन- एवंदेवपात यू द्ध 

४०“-“अलाउद्दयीन एवं गोरा-बादल युद्ध 

पहले युद्ध में श्रलाउद्दीन ने पद्मावती को ग्राप्त करने के लिए 
रक्सेन पर चढ़ाई की है। अलाउद्दीन एक अधम पात्र के रूप में है 
अतः न तो पाठक की श्र न कवि की ही सहानुभूति उस के साथ हैं; 
परन्तु कथानक के भोड़ों से कवि भी लाचार है ओर पाठक भी | रत्न- 
सेन उसे पूर्ण पराजित नहीं कर सका। 

दूसरा युद्ध उस समय का है, जब कि श्र्लाउद्दीन रत्नसेन को 
बाँघकर दिल्‍ली ले गया श्रोर उस की तथा-देवपाल की दूवियाँ पद्मावती 
के पास उन के प्रणुय-सन्देश लेकर आई' । पत्मावती अपने चारों तरफ 
जाल बिछुते देखकर गोरा-बादल से प्राथंना करती है, और वे रत्नसेन 
को छुड़ा लाते हैं। लौटते समय जब कि गीरा-बादल रत्नसेव को 
लिए भागे श्रा 'हे हैं, अलाउद्दीन एवं गोरा-बादल में यूद्ध होता हैं। 

तीसरा यद्ध देवपाल एवं रत्नसेन के बीच दूती द्वारा रत्नसेन की 
अनुपस्थिति में पद्मावती के पास प्रणय-सन्देश भेजे जाने के कारण 
होता है । 

चौथे यद्ध का वास्तव में एक पंक्ति में ही अन्त कर दिया गया 
है । जब कि पद्मावती रत्नसेन के साथ सती हो जाती है, अलाउद्दीन 
चित्तौर पर चढ़ाई करता और विजय ग्राप्त करता है। चारों युद्ध एक 

ही ऐतिहासिक वर्णनात्मक शैली में वर्शित हैं। 
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इन युद्ध-बशनों में निम्न खिखित वस्तुओं का वर्णन मिलता है... 
अमीर-उमरा एवं गढ़पति, घोड़े, हाथी, सेनिकों का आगे बढ़ना, 
अ्रस्म-शख्र तथा युद्ध । अ्रमौर-उमरा का वशशुन सूलियों के रूप में 
मिल्लता है । जायसी कइ्ते हैं कि अला उद्दीन से--- 
लिखा पतन्न चारिहु दिसि घाए | जावत उमरा बेगि घुलाए ॥* 
वे युद्ध के लिए चलते हैं--- 
घल्ने जो डमरा मौर बखाने | का बरनों जस उन्हे कर बाने ॥ 
खुरासान औ चला हरेऊ | गौर बेंगाला रहा न कोऊ ॥ 
जावत बढ़ बढ़ तुरुक के जाती | माँडीचाले औ गुजराती ॥ 
पटना, डड़िसा के सब चले । लेह गज हस्ति जहाँ लगि भल्ते ॥ 
कर्वेंस, कामता ओ पिंडवाए | देवगिरि लेह डउदयागिरि आए ॥ 
चला परबती लेहइ कुमाऊं । खसिया मगर जहाँ लगि नाऊँ ॥ ४ 
स्नमेन भी अश्रकेला नहीं है | जो हिन्दू राजा श्रलाउद्दीन के दरबार 
में रहा करते थे, उन्हों ने भी बादशाह से प्राथना की ३--- 
है चितडर हिंदुन्ह के माता | गाढ़ परे तजि जाए न नाता ॥ 
रतनसेन त& जोहर साज्ञा | हिंदुन्द्द माँक आाहि बढ़ राजा ॥3 
वे यह भी कहते है -- 
हिंदुन्ह केर पर्तंग के लेखा | दोरि परहिं अगिनी जहू देखा ॥४ 
इस कारण 
कृपा करहु चित बाँधहु 'धीरा ।" 


या 
नातरु इमहि देहु हँसि बीरा ॥* 
१ जा० मं० ह 3 वहीं पृष्ठ २५६ 
२५२ । ४ बरी 
* वही पृष्ठ २५४ ५ वही 


९ बी 


युद्ध श्ध्६्‌ 

जिस से 

पुनि हम जाइ मरहिं ओोहि ठाऊ | मेटि न जाइ लाज सी नाऊँ ॥ * 

हूस बात पर बादशाह ने उन को मरवा नहीं डाला, वरन्‌ उन्हें 
आने की आज्ञा ओर तीन दिन का अवसर दिया-- 

दीन्‍्ह साह हसि बीरा, ओर तीन दिन बीचु। 
तिन्ह सीतल को राखे, जिनहिं अशिति महँ मौचु हे 

र्नसेन के पास बहुत से और राजा आ गए | जायसी उन की 
सूची देते हैं--- 

तोचर, बैस, पचॉर सो आए | थ्री गहलौत आइ सिर नाए ॥ 

पत्ती ओऔ पचवान बघेले।! अ्रगरपार, चौहान, चरदेले ॥ 

गहरवार, परिह्दार जो कुरे | श्रो कल्॒हंस जो ठाकुर जुरे ॥* 

इस प्रकार दोनों दल्लों भें काफ़ी अमर-उमरा और गढ़पति आ गए 
ये | अ्लाउद्दीन के सामने पद्मावती का लोभ था और रत्नसेन के 
सामने श्रपनी मर्यादा एवं लजा की रक्षा करने की समस्या । दोनों 
ही अ्धिक-से-श्रधिक तैयारी कर विजय प्राप्त करना चाहते थे | कवि ने 
इन अमीर-उमराझ्रों श्रोर गढ़पतियों की सूची तो दी है; लेकिन ओर 
कुछ भो नहीं दिया। न तो उन के शोय-पराक्रम के विषय में कुछ 
बताया है और न इस लड़ाई के लिए किस ने क्‍या सजधन कौ--इस 
का ही वर्णन किया। इसी कारण इस छूची में कोई भी मनोरंजकता 
नहीं है | इस के मूल में एक वजह यह भी हो सकती है कि कवि को 
इन व्यक्तित्वीं के विषय में अति स्वल्पय ज्ञान हो । 

कवि ने घोड़ों का भी वर्णन सूचीनुमा ढंग पर किया है | 

चले पंथ बेसर सुल्षतानी | तीख तुरंग बाँक कनकानी ॥ 

कारे, कुमइत, लील, सुपेते । खिंग, कुरंग, बोज, दुर केते ॥ 


बद्दी ' वही 
$ वहीं 
१६. 


२६० मलिक मुहम्मद जायसी 


झबलक, अ्रर्बी, लखी, सिराजी । चीघर चाल, सम द भत्न, ताजी ॥ 

किर गिज, छुकरा, जर5, भद्दे । झपकरान, परॉलसर, चले ॥ 

पंचकज्यान, जाब, बखाने | माह सायर सब चुनि चुनि आने ॥ 

मुशकी शो हिरमिजी एसकी । तुरकी कहे भोथार छुल्लाकी ॥ 

बिखरि चनत्ने जो पॉतहि पाती | बरन बरन झो भातिह्दि भोंती ॥" 

५ ४ +-इस यूची के पश्चात्‌ कवि ने इन अश्वों का वणेन भी किया है; 

सिर ओझो पूछ डठाए चहुँ दिसि सोंस ओनाहि । 
रोप भरे जस बाडर पचन-तुरास उड़ाहि ॥* 

इस दंढहे भे॑ अ्रश्य काब्यात्मकता है। इस मे घोड़ों का एक 
सुन्दर चित्र है, जा स्थिर नहीं, वरन्‌ गतिसय घोड़ों का है । रत्नसेन 
के घोड़ों का वणन करते समय लायसी सतक कूची गे रंगों का प्रयोग 
करते 7. 

करदि तुखार पवन सी रीसा । कंध ऊच, अ्सवार न दीसा ॥ 

ऊंचाई का बणुन यहीं पर समाप्त नहीं होता । वे कहते हैं--- 

का बरनों श्रस ऊँच तुखारा | दुहँ पौरी पहुँचे असचारा ॥४ 

कांव और आगे अ्रंगों का व्णन करता है--- 

बाघ भारदोंह सिर सारहिं | भाँजहि पूछ चेंवर जलु ढारहिं ॥+ 

उन की सजाबठ के बिपय में बह कहता है ।--- 

सजे सनाहा, पहु चीं, दोपा । लोहसार पहिरे सब ओपा ॥ 

तैसे चबर बनाए झोौ घाल्ते गक्तमंप । 
बंधे सेत गजगाह तहें, जो देखे सो कम्प ॥९ 

कवि उस घोड़े का भी वर्णन करता है जिस पर रत्नसेन बैठता 

था मानों वह इंद्र के रथ का घोड़ा हो--- 


) वहीं पृष्ठ २५३ ४ वहां ५४ २६१ 
+ बही * वह्दी 
3 वहीं पृष्ठ २६० ब वही 
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राज तुरंगम बरनों काहा । आने छोरि इंद्रथ-बाहा ।' 
कवि यह भी कश्ता ४ कि बैसा धोड़ा कहीं दिखलाई नहीं पड़त[--- 
ऐस तुरक्ष्म परहि न दीदी ।* 
इसी कारगा बह व्यक्ति घन्प् है जा उसकी पीठ पर बैठता हो-- 
घनि अ्रसवार रहहि तिन्ह पीढी ।3 
कवि उस की जाति भो बतलाता है--- 
जाति बालका सपम्ुद थहाए 
झोर प्‌ छु के विषय भें बह कहता है--- 
सेत पूंछ जनु चंबर बनाए ।" 
कवि ने ओर भी बातें बतलाई हैं :-- 
बरन बरन पाखर श्रति छोने । ज्ञानहु चित्र सेवारे सोने ॥ 
मानिक जड़े सीस और काँधे । चंवर लाग चोौरासी बाँचे ॥ 
सेंदुर सीस चढ़ाए चन्दन खेबरे दृह ९ 
हम पर चढ़ना भो एक भौरव की बात है-- 
चढ़दि कंवर सन करहि' उद्धाहू । आगे घाल गनहि. नहि काहू । 
४--जावसी ने हाथियों का भी वणुन किया है । यह हाथियों का 
वर्णुन दा वर्गों भें विभक्त क्रिया जा सकता है -- 
१--अलाउद्दीन के हाथियों का बणुन 
२--रक़सेन के हाथियों का वर्णुन । 
अलाजउद्दौन के हाथियों के वर्णन में उस ने घोड़ों के वन की 
भाँति सूची नहीं बनाई। वह हाथियों के रूप-रंग का वर्ण न-मात्र करता 
है। वे हाथी मेघों की भाँति काले थे--- 


$ बह ४ बहा 
२ बही ५ बह्दी 
3 बहा * वहीं 
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मेघ साम जनु गरजत आए ।" 

परन्तु बह इस उपभा को देकर ही शान्त नहीं हो जाता, बल्कि 
कहता है--- 

मेघह्टि चाहि अधिक वे कारे | सएुड असूझ देखि अधियारे | 

काव एक दूसरे उपमान का भी आश्रय लेता है। वह उन्हें भादों 
की काली रात बतलाता है-- 

जसि भादों निसि आबे दीढी,।7 
कवि उन की उँचाई भी देता है कि वे श्रासमान तक ऊँचे थे- 
सरग जाई हिरकी तिन्‍्द् पीछी । 
ग्रोर 
ऊपर जाइ गगन सिर घेंसा ।“ 
इन के मद का भी वर्णन कवि ने दिया है--- 
'ल्ते गयनद माति मद भावहिं । भागदि' हस्ति गन्ध जो पावहिं ६ 

इन की चाल की गम्भौरता एवं शुरुता के बिषय में कवि कहता 

है कि संसार इन के चलने मे कांप उठता था -- 
भा भुइंचाल चलत जग जानी । जहँ पग घरहि उठे तहँ पाती ॥ 
सत्षत हरित जग कॉपा, चॉँपा सेस पततार । 
कसठ जो घरती ख्ोह रहा, गैठि गयह गजभार ॥* 

जहां उस ने रत्नसेन के हाथियों का वशन किया है, वहां भी सूची 
का अभाव है और वहां भी उस ने मेष का उपमान रखा है--- 

गज मैसेंत बिखरे रजबारा | दीसहिं जनहु मेघ अति कारा । 

परन्तु द्वाथी काले ही नहीं थे -- 


$ बधह्दीं पृष्ठ २५१ ५ बह्दी पृष्ठ २५४ 
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सेत गयन्द, पीत ओ राते | हरे साम घूमहि' मदमाते,।" 
कवि उन की सजावट का भी वन करता है :--. 
वमकाद दरपन लोहे सारी । जनु परबत पर परी अँबारी ! 
खिरी सेललि पहिराई सूंडें । देखत कटक पाय तर रूँ हैं ॥ 
ऊपर कनक-सेमूसा लाग चेँवर ओ्रौ ढार । 
भलपति बैठे भाल लेह औ बैठे घनुकार ॥* 
आोर--- 
सोना सेलि के दन्त खैंवारे 
जन के दाँतों में बड़ी शक्ति है--- 
गिरिवर टर॒हिं सो उन्हके दारे।ऐ 
कवि उन की जाति भी बतलाता है-- 
परबत उल्वटि भूमि मह मारहि । परे जो सीर पत्र अस मारहि ।% 
अस गयद साजे सिंघली | मोटी कुरुम-पीठि कलमली | 
इस प्रकार रत्नमेन के हाथियों के वर्णन में और अ्लाउद्दीन के 
हाथियों के बणन में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 
युद्ध में लड़ते हुए दाथियों का वर्णान भी कवि ने दिया है; परन्तु 
वहाँ पर उस ने यह भेद नहीं बताया क्रि रत्नसेन के हाथों कौन हैं और 
अलाउद्दीन के कोन ! कवि कहता हे--- 
दस्ती सहु इसप्तति हृडि गाजहि' । जन्नु पवेत पर्वत सों बाजहि' ॥। 
गरू गयंद न टारे टरहीं। टूर्टदि दाँत माथ गिरि परही ॥* 
५ २८ ५८ 
कोइ हस्ती असवारदि लेहीं | सूं ढ़ समेदि पाय तर देहीं ॥ 
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कोई, असवार सिंघ होई मारहि । हनि के सस्तक सूँ डू उपारहि ॥ 
गरब गर्यदन्ह गगन पस्तीजा | रहिर चुबे धरती सब भीजा॥ 
कोइ मैसंत सॉभारहिं नाहीं। तब जानहि जब गुव सिर जाहीं॥ 
गंगन राहिर जस बरसे घरती ब७ सिलाह 
मिर घर टूटि बिल्ाहि, सेल पानी पक बिल्लाई ॥ ४) 

कवि यहाँ पर श्रतिशयोक्ति का नहीं छोगता--- , द 

प्रबत आई जो परहि तराहीं | दर मई चांपि खेद मिल्नि जाहीं ।* 

९ ६--जायसी ने अलाउद्वीन की सेना के आगे बढ़ने क| बणन 
दिया है। यह वन एकदम परम्परागत है। इस मे कवि की किसी 
विशेष मोौलिकता के दश्शन दुलभ एं-- क्‍ 

आये डोलत सरग पतारा | कोंपे चरति, न अ्रगव मारा॥ 

 हूटहि. परबत मेरु पह्दारा | हो चकचून उद्ृहि तेह्ि कारा ॥ 
सत-खब घरती होह परखणडा | ऊपर अप्ठ भपु रख डा॥ 
जेहि पथ चल पे्‌रावत हाथी । श्रबहुँ सो बगर गगन महँ आधी ॥ 
 झरी जहूँ जामि रही वह धूरी | श्रबहु बसे सो हरिचिंद-पूरी ॥ 
_ शगन छुपान खेह ससः छाई । सूरुज छुपा रेनि होह आई।ाई 
कवि इस का उपमान इतिहास से हू ढकर हमारे सामने रखता है-- 

गएुड सिकंदर कजरिबन, तस होहगा अँधियार ४... 

वह इस का प्रभाव प्रकृति पर दिखलाता है--- पे 

दिनहिं राति अस परी झधाका । भा रवि अस्त, चन्ह रथ हॉका || 

. मन्दिर जगत दीप परगसे । पंथी चलत बसेरे बसे ।॥। 
दिन के पंखि चरत उड़ि भागे | निसि के निसरि चरे सब क्ागे 
केवल संकेता; कुम्ुदिन फूली | चकवा बिछुरा, चकई भूली ॥% 


अुद्ध, श्हफू 
रात होने के अभिरिक्त भी प्रभाव हुआ है-- 
चत्ता कंटक दल पऐ;त अपूरी | अगशिलहि पानी, पिडुलहि घूरों 
महि उजरी, सागर सब सूखा । बनखढ रहेड न फ्कों रखा 7 
कि श्रतिशनाक्ति से भी नहीं चुकता-- 
गिरि पहार सत्र मिल्िगे मादी | हरित हेराहि. तहाँ होइ चाँटी ।।* 
और द 
जिन्हे घर खेष्ट हेराने, हेरत फिरत सो खेह “ 
र्लसेन के गढ़ के पास सारी भेना आकर जमा हो गई है। उस का 
वर्णन कवि ने किया है-- 
राजा राव देख सब चढ़ा । आव कटक सब लोहे-सढ़ा ॥ 
चहूँ दिसि दिष्ट परा गजजूहा | सास-घदा मेधन्ह अस रूहा ॥ 
अप्न ऊरध कछु सूकि न आना । सरग लोक छुस्मरहिं निसाना ॥ 
रानियाँ भी इस सेना को देखती हैं ओर कहती हैं. क्रि जिसका 
इतना वैभव है बह सुलतान घन्य है-- 
चढ़ि धौराहर देखहिं राती | धनि तुईँ अस्त जाकर सुबतानी 0 
परन्तु रक्षमन की रानियाँ अलाउद्दीन की ऐसी प्रशंसा करें यह 
असंभव है | इसी कारण कवि उन के मुख से दूसरी पंक्ति में कहलाता 
है कि वह रत्नसेन धन्य है जिस से लड़ने के लिए शत्रु को इतनी 
तैयारी करनी पड़ी--- 
की धनि रतनसेन तुई राजा । जा कहूँ तुरुक कटक अस खाजा ४ 
और वे रानियाँ सेना का वर्णन करने लगती हैं-- 
औैरख ढाल केरि परघाहीं। रैनि द्वोति आवै दिन साद्दी ॥ 
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अंधकूप भा आये, उड़त आव सस छार । 
ताला तलावा पोखर पूरि भरी जेबनार ॥ 7 
गोरा-बादल के युद्ध | कि ने अलाउद्यीन की सेना का वन 


इस प्रकार किया है -- 


झोनवत आह सेन सुलतानी । जानहैूँ परल्य श्राव तुलानी ॥ 
लोहे सेन सूझ सब चारी | तिल एक कहूँ न सूक उघारी ॥ 
खड़ग फोलाद तुरुक सब काई । धरे बीजु भ्रध्ष चमक्रहि ढाढ़े ॥ 
पीलवान गज पेल्ले बाँके | जानहूँ काल कर हि दुए फॉँके ॥ 
जनु जमकात करहि. सब भवाँ। जिड झोह चहह्टि सरण अपसवोँ ॥ 
सेल सरप जनु चाहहि डसा। ज्ेहि काढ़ि जि मुख विप-बसा ॥ ४ 
॥ ७--कंवि ने अ्स्त्रों का भ। वणुन अत्यन्त सजीवता से किया है-. 
चल्ली कमाने जिन्‍्ह' मुख गोला । भावहि चली, धरति सब डोला ॥ 
लागे चक्र बच्च के ग। खम्कटहि रथ सोने सब मे ॥3 
तोपों का विस्तार भी बह देता ४--- 
तिन्द पर ॒ विषम कमाने घरी | साँचे अष्ट्धातु के ढरीं ॥ 
सो सो सन वे प्रीयहि दारू | ल्वागहि जहाँ सो टूट पहारू ॥ 
माती रहृह्ठि रथन्ह् पर परी । सम्न नह सह से होहि. उठि खरी ॥ 
जो लागे संसार न डोलहिं। दहोह सुइकर्प जीस जौ खोल हिं ॥४ 
बि ग्रतिशयोक्ति का सहारा लेकर कहता है--- 
इस-सहस हस्तिन्ह के पाँती । सींचहि रथ,डोलहि नहिं माती ॥* 
ओर फिर रूपक का सद्वारा लेता है--- 
कहों सिंगार जैस थे नारी । दारू पियहिं जैसि मतवारी ॥ 
उठे झागि जौ छोंडहि सॉला । घुओं जौ क्ारे जाए अकासा ॥ 
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संदुर आयगि सीस उपराहीं | पहिया तरिवन चम्तकत जाहीं 0 
कुच गोला दुद्ू हिरदूय लाए। श्रंचल घुज्ञा रहहिं छिटकाए ॥ 
रसना लूक रहहि मुख खोले । लंका जरे सो उनके बोले ॥ 
अलक जजीर बहुत जिड बाँघे । खींच हस्ती, टूटहिं कॉघे ॥ 

लिलक पलीता माथे, दसन बच्च के बान | 

जेहि हेरहि तेहि मारहिं, चुरकुस करहि निदान ॥* 
कवि ने उस यु के अन्य अस्त्रों के नाम भी दिए हैं-- 

भह बगमेल सेल घन घोरा (३ 


है ५ » 
मेलेसि सांग आह विष-भरी ।है 
है २९ ३८ 


हाथन्द्द गहे खडग हरद्वानी ।* 

५ ८++परन्तु उत्त ने इन का कोई सुन्दर काव्यात्मक वशुन नहीं 
दिया । कबि का भावुक्रता को केवल तोप ही झकभोर सकी। युद्ध 
के वर्णन मे कवि ने बड़ी चतुराई दिखाई है। वह रत़्सेन तथा 
अलाउद्द|न-युद्ध में पता नहीं क्रिस ऐतिहासिक अथवा पौराशिक युद्ध 
का प्रसंग देता हुआ कहता है :--- 

आर्ठो. बच्च जूक जस सुना । तेहि तें अधिक भएड चौगुना ॥ 

बाज हिं खड़ग उठे दर अआगी। भुद्दँ जरि चहे सरग कहाँ लागी ॥+ 

बह इस युद्ध को उपमा के द्वारा सजीव बनाता है-- 

चमक बीजु होह उजियारा । जेहि सिर परे होह दुए फारा ॥४ 

भ्रौर भ्रागे कहता है--- 


१ वहाँ 
है बहूं। पृष्ठ ३२९ ४ वहीं पृष्ठ ३१८ 
$ वही पृष्ठ ३३७ ७ वहीं पृष्ठ २६४-५ 


६. वहीं 


शहद... मांलक मुहम्मद आगसी 


भपटर्िं कापि परहद्धि' तरवारी । श्रो गोला झओला जस भारी ॥.. 
क्षि खून-खन्चर का भी बणन करता 
सीस कन्धच कटठित्कटि भु४ परे । रुहर सल्िज होहू साथर भरे॥ 
अनंद बधाव कर हि. स्सखावा । श्र भख जनम जनम कहाँ आ्रावा ॥ 
चोंसदि ज्लोशिनि खप्पर पूरा | बिग जंगुक घर बाजहि तूरा ॥ 
गिछ चील सब मोंडौ छाव[हिं | काग कल्लोज्ष करहिं और गावहिं ॥९ 
अ्रल[उद्दीन एवं गोरान्वादज के युद्ध का वर्णन इस से सज|बतर है 
ओनई घटा चहूँ दिसि आई । छूटहि बान भेघ सिर लाई॥ 
हाथन्ह गहे खब्ग ईैरटानी। चसकहि' सेल बीजु के बानी ॥ 
रुणड-मुणड अब टूटहि, स्थो बखतर और फूड । 
तुरय ह्ोहि' बिनु कॉंधे, हरित होहि बिनु सू ढ़ ॥ 7 
कवि कितना सुख्दर चित्र देता हैं-- द 
भद्द बगभेल सेल घन घोरा | श्री गज-पेल, अ्रकेश सो गोरा ॥ 
सहस कचर सहसी सत बाँचा । भार पहार जूककर कोंधा ॥ 
कगे भरे गोरा के आगे। बाग न मोर धाव मुख ज्ागे ॥४ 
बह अपने रंगों को इृश्टान्त एबं उद्प्रेज्ञा का सहारा छेकर गाठा 
करता है 
जेसे पसंग आगि धैँंसि लेई । एक सुपै दवूसर जिड देई ॥५ 
बह शीघ्र ही इस शैज्ञी की परिवर्तित करता है और अभिधात्मक 


.. बशणन की और पता बढ़ाता है-- 


दृथहि सीस, अधर घर मार । क्ोटहिं कंघहि कंधे भिरारे ॥ 
कोई परहि रुहिर होह राते | कोई घायल घृमाहि माथे ॥ 
कोइ खुरखेह गए भरि भोगी । भसम चढ़ाहू परे होइ जोगी ॥* 
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युद्ध र्षटे 
केबि एक द्वन-न्युद्ध का भा बशन करता है-- 

हा ह् सरगा सारदूल पह आवबा ॥ 

सरजे लीन्ह सौँग पर ॒ घाऊ। परा खड़ग जनु परा निहाऊ ॥ 

बद्ध के सोंग बच्ध के छोड़ा | उठी आगि तस बाजा खोँढ़ा ॥ 
जाना वजतञ्ञ बद्ध सो बाजा। सब ही कहा परी श्ब गसाजा ॥ 
दूलर खड़ग कंज पर दीन्हा | सरजे ओहि ओड्न पर लीन्‍्हा ॥ 
तीसर खड़ग कू ड॒ पर जावा । काँध गुरुज हुत, घाव न आवा ॥ 
तस मारा हढि गोरे उठी बच्च के आगि। 
कोई नियरे जहि' आये सिंघ सदूरहि लागि ॥ 

तब सरजा कोपा बरिबणदा | जनहु सदूर केर झ्ुजदण्छा ॥ 

बं।पि गरजि मारेसि तस बाजा । जानहु परी हूटि सिर गाजा ॥ 

ठोंढर टूट फूट सर तासू। स्यो सुमेरु जनु टूट अकासू || 
घमसकि उठा सब सरण पतारू । फिरि गह दीडि फिरा संसारू ॥ 
भट्ट परलय अस सथ ही जाना । काढ़ा खड॒ंग सरग नियराना ।॥ 

तस मारैसि स्पो घोड़े काश । घरती फाटि, सेस फन फाटा ॥।* 

यह कितना सजीव बशणुन है। 

( ६--इस प्रकार (कवि का यह युद्ध-बणन बड़ा सजीव है। 
ऱसेन-देवपाल- युद्ध तथा बादल-अ्रल्लाउद्दीन के मे सर अति संक्षिप्त है। 
इसो कारण वे कुछु निर्जीब-से हैं। क्षक्तेप में हम कह सकते हैं कि 
मध्य-युग भें डिंगल को छोड़कर हिन्दी में जो युद्ध-बणन किया गया है, 
उस भें सबसे पढला प्राप्त युद्ध-बणन जायसी का ही है, जिस पर 
द्िन्दी-ताहित्य को गब हद ।] 





ऋऋषाओआध॥ 4 आपका पकाम 
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५ १-- मलिक मुहम्मद जायती ने तीन सामाजिक कृत्यों का बणन 
अपने ग्रथों में दिया है--- 
१, विवाह 
२, भोज 
६ २-विवुह का वर्णन रक्सेन पद्माबरतो विवाह बन के रूप 
में है। पहले लग्न रखी गई अर्थात्‌ दिल निश्चय किया गया 
ओर फिर सिंदल द्वीप में रल्सेन और पद्मात्रती के विधाह का निमंत्रण 
दिया गया--- 
लगन घरा ओऔ रखा बियाहू | सिंघल नेचत फिरा सब काहू ॥" 
उसके पश्चात्‌ मंडप बनाया गया ओर प्रथ्बी पर लाल वस्र बिछाए 
गए 
रचिं रचि मानिक मॉढ्व छावा। भो सह रात बिश्लाव बिद्धावा ॥ 
जस भें चंदन के खंभे लगाए गये और उन पर मार्णिक के द 
रखे गए--- 
घंदन खंभ रखे बहु साँती। मानिक दिया बरहि दिन राती १ 
घर-घर पर बंदनवार लगाये गये झ्रौर नगर भर में गीत गाये जाने 
लगे-- 
घर घर बंदन रचे दुबारा । जावत नगर गीत मझनकारा ॥४ 
रसेन को भी अच्छे श्रच्छे कपड़े पढिनाए गए और उस का 


१ ज्ञा० ग्रं० पृष्ठ १३६७ $ बी 
क वही ह ४ वही 
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योगी का वेष बदल दिया गया। वह मोर बांध कर और सिर पर छत्र 
लगा कर सुन्दर घोड़े पर रुवार होकर दूल्हा बनकर धूम-धाम से 
चला १ राजमहल के पास आने पर मंगलाचार किया गया--- 
बाजत आबे माँदी जहँ होइ मंगलाचार ।* 
चित्नसारी में बरात को टिकाया गया--- 
जहँ सोने कर चित्तर सारी। लेइ बरात सब तहाँ डतारी ॥४ 
आझोर भोजन कराया गया [४ 
भोजन के पश्चात्‌ विवाह हुआ'। पहले मंडपों के नीचे चोक पूरा 
गया ओर कंचन के कल्लशों में पानी रखा गया--- 
* जे 08३३ कक कोर 5 3क हि हक हक जन 8 6१ केले चौक पूरा तेहि माहों ॥ 
कंचन कलस नीर भरि जशों | 2«०००३४५०३७४७ ४४४ ०३३९ * * «रे, 
उस के पश्चात्‌ पद्म।वती वहां पर रत्नसेन के पास लाईं गई--- 
इंद्र पास आनी अपछूरा * 
फिर बर और वधू की गांठ जोड़ी गई-- 


3 कवि में इस का वर्णन नहीं किया द मारहु केस मकुठ सिर देह ।॥ 
परंतु श्सके संकेत निम्न पंक्तियों में काढृहु कथा चिरकुट लावा । 
स्पष्ट रूप से भिलते हैं-..- पहिरहु राता दगत सोहावा ॥ 

कुँबर सहस दस आई सभागे। पाँवरि तजहु देहु पगपौरि जो बांक तुखार 
बिनय करहि राजा सेंग लागे। बॉधि सौर सिर छत्र देहिबेगि होहु असवांर 
जाहि लागि तन साधहु जोगू। बद्दी 

जेहु राज औ मानहु भोगू॥  * वही पृष्ठ श्शृ८ 

भंजन करहुं, भभूत उतारहु। ४ वही 

करे. अस्नान चित्र सब सारहु॥ ४ होइ लाग जेवनार पसारा। 

कांदृहु. मुद्रा फटिक अभाऊ। वद्दी 
पदिरहु कुष्शल कनक जराझ ॥. ४ वही पृष्ठ १४२ 

छोरु जदा कुलायल लेहू। $ वही 
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गांठ दुलह दुलहिनि के जोरी ।* 
कन्या को राशि का नाम लेते हुए पंह्ितों ने बेद मंत्रों का 
उच्चारण किया--- 
बेद पढ़ पंडित तेहि टाऊँ । कन्या तुला रासि लेह नाऊँ ॥* 
पद्मावती के हाथ में जयमाल दी गई | वह उस ने रक्नसेन के गल्ते 
में डाल दी। रहज्सेन ने उसे पद्मावतों को किर पहना दिया | फिर 
अपनी अंजली म॑ पनी भर कर रत्नसेन को पद्मावत। ने जल दिया | 
र्षसेन ने उसे अहणु कर लिया और फिर पद्मावती को ही लौदा दिया 
कवि ने इस का काव्यात्मक तथा सांकितिक बन किया हैं-- 
चोद के डॉथ दौन्ह जयमाला । चौँद्‌ आनि सूरुञ शिड घाला ।! 
सुरुत लीनह, चाँद पहिराई । हार नखत तरहन्द् स्थों पा: ॥ 
पुनि धानि भरि अ्रजुक्षि जल लीनन्‍्हा । जोबन जनम कंत कहे दीन्हा । 


फिर पाशि-प्रह ण हुआ--- 


3 बह्दी पृष्ठ १४३ 

* बह। 

3 पु७ रास चन्द्र शुक्ल ने 'ल,न्‍्द 
शब्द के बाद एक कामा लगा दिया 
है। श्स कारण श्रर्थ यह निकलता है कि 
र्षसेत ने पशावती का स्ियां से एक 
माला लेकर पश्मावत्ती को पद्दिना दी । 
शैरिफ महोदय ने भी यह भ्रथ दिया 
है । [देखिए पश्माबता-शिरेफ (१९४४) 
पृष्ठ १७७] परंतु यदि वह थामा 
निकाल दिया जावे तो अर्थ यह 


(सखियों) दारश। दी गई भर चांद 
(पश्मावती) हरा पहिनोई गई माला 
स्वीकार कर ली । यहाँ एक बात थे 
भी याद रखता चाहिए कि कासा 
निकाल देने पर भ॑। राम चंद्र शुक्ल 
का भर्थ निकल सकता है । साथारण- 
तया विवाह संस्कार में तो स्त्री | 
पुरुष को जयमाला पह्चिनाती दे, पुरुष 
नहीं | इस। कारण शुब्श जी तथा 
शिरेफ मद्दीदम के भर्थ पर संदेह 
उय्तों है । 


निकलेगा कि सूये (रलसेन) ने तारों ४ जा० अं० एण्ड १४३ 
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न्च् 
प् 
न 


। कंत छीनह दीनहा धनि हाथा।" 
श्र गांढ ओडी गई*-- 
जोरी शांढि दुओ एक साथा ॥४ 
हस के पश्चात सात भांवर द। गई-.. 
चोद सुरुञज सत भांवरि खेहीं। 
निलछ्लावर का गई श्रोर दहेज दिया गया--- 
भह्द भाँवरिं, नेवछ्ावरिं, राज चार सब कीन्द । 
दायज कहों कहां लगि ? लिखि न जाय जत दीन्द्र ॥* 
यहां पर विवाह सस्कार के सामाजिक पहलू की समाप्ति हो गई। 
इस बणुन में विशेष काव्यात्मकता नहीं है। मिलन एवं समपंण की 
अपूबव लालसा से भरे प्रेवसि और प्रियतम के हृदयों में विवाह के समय 
किन-किन अ्रपूव मधुर भावनाओं का उदय हो रहा था तथा उस 
समग्र रत्नसेन के साथी और पद्मावती की सखियां तथा माता पिता 
क्या सोच रहे थे, इस का वणुन कवि ने नहीं किया | काव्यात्मक दृष्टि 
से वह अधिक मामिक तथा मुल्यवान था | 
गौने का भी कवि ने वन किया है। परंतु इस मे किसी सामाजिक 
कृत्य के विशेष दशन नहीं होते | लग्न शोधकर एक उचित दिन रत्- 
सेन पद्मावत का लेकर सिंहल से चित्तोड़ के लिए. चल दिया ६/ 
५ ३--दूसरा सामाजिक कृत्य भोज है। कवि ने दो भोजों का 
वशणन अपने काव्य में दिया है-- क्‍ 
(१) पद्मावती रत्नसेन के विवाह के अवसर पर गंघवसेन द्वारा 


१ वहद। 3 जा० ग्रं० पृष्ठ १४३ 
२ पहली गांठ तो पंडितों शअ्रधवा * वही 
प्रन्‍्य संबंधियों से जोडी थी। यद्द वही 
गांठ स्वयं वर वधू ने जोड़ी दे | क्‍ 
$ वही पएूछ श८८-१९५ 
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दिया गया भोज! 

(२) रत्नसेन और अलाउद्दीन का मेल दो जान पर रत्नमेन द्वारा 
दिया गया भोज 

पद्मावता रत्नसेसन के अवसर पर जो भोज गंधर्वरेन ने दिया था 
उस मे पहले कपूर को-सो सुगंघवाला भात दिया गया और पिर भझालर 
ओर मांड़े, फिर गरम गरम ओर मुलायम पूऱियां दी गई--- 

पहले भात परोसे आना । जनहूँ सुबास कपूर बस्ाना ॥ 

मालर मांडे आप पोई ९ *०*००००**००*% ०» «*** **-॥| 

लुचुई और सोहारी घरी। एक तो ताती श्री सुढि कोंघरी ॥* 

उस के पश्चात पकवान मिले-- 

खेंडरा बचका श्रो हुमकोरी । बरी एकोतर सरे, कोइंडोरी ॥ 

पुनि सेंधाने आए बसोंधे | दूध पह्दी के सुरेंढा बॉधे॥४ 

कीबि सब की तो सूची भी नहीं दे सकता--- 

ओर छुप्पन परकार जो आए | नहिं अस्त देख न कबहूँ खाए ॥" 

इन व्यंजनों के पश्चात--- 

पुनि जाडरि पद्चियाउर आई | घधिरित खाँड के बनी मिठाई ॥* 

ये व्यंजन आदि तो खूब दिए गए परंतु बाजा नहीं बजाया 
गया । राजा लोग बिना बाजों के तो खाते दी नहीं हैँ--- 

जेचन आवा, बीन न बाजा । विनु बाजान नहिं जेंबे राजा ॥९ 

वे कहते हैं--.- 

तुर॒ह पंडित जानहु सब भेदू । पहिले नाद राएड तब बेतू | 

उत्तर में उन को हठयोगी व्याख्या समझाई गई--- 


१ वही एष्ठ १४०-२ «४ बह! 
२ वही पृष्ठ २७७-२८२ 4 वही 
3 वहीं पृष्ठ १४०-१ * वहीं 


* वद्दी < बद्दी 
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नाद, वेद, मद, पेंड जो चारी | काया महँ ते, लेहु बिचारी ॥* 

बात समझे में आ गई । इस कारण सब शांत द्दो गए और सब ने 
शांति पूबक भोजन किया | 

यहाँ स्मरण यह रखना चाहिए कि यह हिंदुओं का भोज था। 
अलाउद्दीन रत्नसेन वाला भोज मुसलमान का है। अतः यहाँ तो 
मांस का नाम भी नहीं है ओर वहां पहले ही कवि कहता है--- 

छागर मेढ़ा बढ़ और छोटे । धरि धरि आने जहँ लग्ि मोटे ॥ 

दरिन, रोझ, लगना बन बसे । चीतर गोहन, कझाँख झो ससे ॥ 

तीतर, बंटई, लवा न बांचे । सारस, कूज, पुछार जो नाचे ॥ 

धरे परेवा पंहुक हेरी | खेहा, गुड़रू और बगेरी ॥* 

इसी प्रकार कवि ने जानवरों एवं पक्तियों की एक लम्बी सूची 
हमारें सासने रखी है। उस के पश्चात कवि रोहू$, सिधरीरं, सोरी", 
टगरा९, सींगी*, भाकुर* पथरी", बनगरी"? आदि मछुलियों की सूची 
रखता ६ | इस के पश्चात कबि ने पूढ़ियों११, चावल्लों१९ आदि की 
सूची दी है। इसी लम्बी सूत्री को लेकर किसी अच्छे पाक शास्त्र ज्ञाता 
की सहायता से यह जाना जा सकता है कि मध्ययुग में कौन-कोन से 
व्यंजन ए.बं खाद्य पदाथ खाए जाते थे श्रौर श्रव उन में कौन-कोन से 
प्रचलित हैं | इस बन में काव्यात्मक सरसता का अभाव हैं | 

इस भोज में किसी सामाजिकता के दर्शन दुलम है। 

५ ४--पीसरा सामाजिक कृत्य जोहर है। 


१ वही पृष्ठ १४२ 3 वही 
२ बद्दी पृष्ठ ९७७ | ई 
क्ष थी *ब 
४ बडी ११९ वही 
० बह्दी १) वह्ढी पृष्ठ १७८ 
4 वह १० बडी 
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जीहर में पहले पद्मावती और नागमती सिर के बाल खोले हुए. 
झरथी के साथ गई। थे जाते हुए रोती भी जाती थीं शरीर बाजे 
भी बजते जाते थे। चिता रचकर उन्हों ने दान दिया श्रौर फिर सात 
बार भांवर लीं फिर चिता के ऊपर खाट रखी शरीर रत्नगेन को गले 
गाए &ए' दोना लेट गए 
पदसावरत पुनि पहिरि पटोरी । चल्ली साथ पिड के होह जोरी ॥* 


»६ >६ 
छोरे केस मोति ज्वर छूटी ।* 
भा 
एक जो बाजा भएुठ बियाहू । अब दुसरे होह शोर-निबाहू॥३ 
५५ | 0 हर 
सर रवि दान पुत्नि बहु कीौन्हा । सात बार फिरि भांवरि क्ीन्हा ॥४. 
»८ १८ 


बेह सर ऊपर खाद बिछ्याई ।पौढ़ी दुबों कंत गर ज्ञाई॥% 
उस के पश्चात चिता में श्राग हगाई गई और-- 
छार भई जरि, झग न मसोरी ।* 
कवि इस का कारण बतलाता है--- 
दुवी सह्ा सत सती बखानी । 


बद्दी पृछ १६९५... रः कारण एक जम विद्वान शी० 
पक आप आ हरशैफेल्ड से अपनी पुरुतक बीसन 

.. ४ वही पृष्ठ ६४० . ईस्ट एण्ड बेस्ट में दिया दे कि वारतव 
आह में यह एक सजा थी जो कि स्त्रियों को 
0 कम अं ... द्वी जाती थी क्यों कि पति को सृत्यु 
$ वही डा रे ...../.. का उत्तरदायित्व पक्षी पर दी रखा 
2.77 5 बही पृष्ठ ६६९ ... जाता था । यदि पत्नी पति की ठीके.. 


जौहर की प्रथा का एक दूसरा. सेवा एवं पालन करती तो पति नहीं. 


सामाजिक कृत्य बेल 


इन तीन सामाजिक कृत्यों में सब से अधिक काव्यात्मक तीसरा है । 
उसका वर्शन अन्यत्र क्रिया गया है। पहला और दूसरा तनिक भी 
काव्यात्मक नहीं। स्मरणीय यह है कि येंतीनों दी इृत्य हिंदू समाज 
के हैं। इन में कोई भी सामाजिक कृत्य इस्लामी समाज का नहीं है] 


मर सकता! था। इस पुस्तक का श्रीन महोदय ने अगरेजी में अनुवाद 
किया दै । 


नगर 


( १--नगर-वशन में कवि ने दो वस्तुश्रों का वशन किया है---. 

१, द्वीप का वशुन" 

२. नगर का वर्णनरे 

इन दोनों ही का विश्लेषण हम इस परिच्छेद में करेंगे । 

९ २--ये वन हमें सिंहल द्वीप संबंधी ही मिलते हैं। चित्तोर 
था दिल्‍ली के ये वर्णन कवि ने नहीं दिए । इन वणनों में दो प्रकार 
के वर्णन है--- 

१. प्रकृति बणुन 

२. श्रन्य बशुन 

५ ३--प्रकृति-बर्गुन नगर के वैभव का वर्णन करने के लिए है । 
उस का विश्लेषण हम पिछुले परिच्छेद भ॑ कर आए. हैं। अन्य वर्णन 
निम्न वर्गो' भें विभक्त किए. जा सकते ई-.- 

१, सन्‍्यातियों का बणुन 

२. पनद्ारियों का वशुन 

३, हाट का वर्णन 

६ ४-नसन्यासियों का वर्णन करते हुए कवि उन की सूची ही 
अधिकतर देता दै--- 

मद सण्डप चहुँ पास सँवारे। तपा जपा सब झासन मारे ॥ 
कोइ सु ऋषीश्वर कोइ संस्यासी | कोई राजसती बिसचासी ॥ 
कोई अक्षचार पथ लाँगे | कोह सो दिरंबर बिचरधि नोंगे॥ 


* सिंघलदीप कमा अब गावों २ सिंघल नगर देखु पुनि बसा! 
जा० ग्र॑० पृष्ठ १२ वष्ढी (४ १६ 


नगर ३०६ 


कोई सु महेसुर जंगम जती | कोइ एक परखेै देवी सती ॥ 
कोइ सूरसती कोई जोगी । कोइ निरास पथ बैठ बियोगी ॥ 
सेवरा, खेवरा, बानपर, सिघ, साधक, अवधूत । 
झासन मारे बेठ सब जारि. आतमा भूत ॥१ 
इस में कुछ सम्प्रदायों के सनन्‍्यासियों की सूची हैं। मध्ययुग में इन 
सन्यासियों एवं साधुझों का नगर में पर्याप्त स्थान होगा | तभी जायसी 
ने इन की सूची यहाँ पर दी है ।) 

0 पर 338 का वणुन भारतीय साहित्य एवं जीवन की सवधा 
अपनी वस्तु हैं। जायसी पनिद्यारियों के सौन्दय का वन करते हैं-. 
पानि भरे आ्रावहि पनिहारी । रूप सरूप पद्मिनी नारी ।॥।रे 

पक्चिनी नारी की विशेषताएं भी कवि देता है--- 
पदुम रांध तिन्द् अंग बसाही । भंचर लागि तिन्ह संग फिराहीं ॥।३ 
कवि कुछ नख-शिख भी उन का देता है--. 
क्षंक-सिंघनी, सारेग नेनी | हंसगामिनी कोकिलबेनी ॥ 
१८ >८ 
केस सेघावर सिर ता पाई । चमकटद्टि दसन बीजु के नाई ॥+ 
कान उन का वर्णन शोर करता है। उसे केवल नख-शिख देकर 
ही संतोष नहीं है-- 
आय हि रुणक सो पार्ताह पाती । गचन सोहाइ सु माँतिहि भाँती ॥ 
कनक फक्षास सुखसचन्द दिपाही। रहस केलि सन आवहिं ज्ञाहोीं ॥९ 
ओर 
जा सह मे हेरे' बस नारी। बाँक नेन जनु इनौ कठारी ॥ 7 


ते 


१ वही पृष्ठ १४ ४ड्बददी 
+ बह्दी पृष्ठ १५ ५ बह्दी 
$ बडी ६ वही 


» वबद्दी 
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पनिद्दारियों के इस सौन्दर्य के वर्शन का लक्ष्य एक दूसरा है | 

कावि उसे भी सच्चाई से कद्द देता है--- 
माथे कंतक गागरी, श्रावहि रूप अनुप । 
'ज्ेहि के अ्सि पनह्ारी, सो रानी केह्वि रूप ! के १] 

( ६--हाट के वन में कबि ने निम्नलिखित बस्तुश्नो। का वर्णन 
किया $)-- 

१--हीरा मोती का व्यवसाय 

२--वेश्या 

३--मालिन 

४---गं थी 

पू--पंडित 

६-नाच-कूद 

७--चिरहरा 

८४--पर्संडी | 

६--नाटक-चेटक कल्ला 

३१३००+- ठगी 

सोने, हीरा, मोती का व्यवप्ताय राजा गंधव॑सेन के ऐश्वय व्यंजित 
करने के लिए वर्शित है | सोने के विषय भें कबि कहता है--- 

कत्‌क हाट सब कुहकुदद क्ोपी | बैठ महाजन सिंघकदीपी ॥। 

रखहिं हथौड़ा रूपन ढारी। चित्र कटाब अनेक सवारी ॥ 

आर हीरा-मोती के लिए वह कह्दता है---- 

.. रतन पदारथ मातिक मोती । हीरा क्षाज्ष सो अनबन जोती ।।* 
इस के श्रतिरिक्त भी कुछ और वस्तुएं भी हाट में हैं. 
झो कपूर बेता करवतूरी | चंदन अगर रहा भरपूरी ॥* 


+ वही 3 वही 
* वही पृष्ठ १७ ४ वह्दी 


नगर श्र 


कवि वहाँ पर व्यापारियों एवं ग्राइकों का भी वर्णन करता है-- 
कोई करे बेसाहनी, काहू केर बिकाइ । 
कौई चले लाभ सन, कोई मूर रोवाइ ॥" 
कवि यह भी कहता है-- | 
जिन एट्टि हाट न लीन्ह' बेसाद्दा । ताकईं आन हाट कित ल्ाहा ॥* 
कवि वेश्याश्रों का वर्णन करता है | इस में पहले तो उन का हु 
बतलाता है-- , 
मुख तमोल; तन चीर कुसु भी । कानन कनक जड़ाऊ खुभी ॥र 
उन के हाथों में वीणा है-- 
हाथ बीन सुनि मिरिग सुलाहों । नर मोहहिं सुनि, पैग न जाहीं ॥ 
वे नयनों के तौर से भी मनुष्य को आकर्षित करती हैं--- 
भौंद धनुष, तिन्‍्द्र नेन अह्देरी । मारहिं बान खान सो फेरी ॥४ 
उन की सुस्कुरादट भी उन का एक अज् है--- 
खलक कपोल डोल, दसि देहीं। लाइ कटा मारि जिड लेददों ॥९ 
वे अपनी कंचुकी में मानो पांसे रखती हैं. 
कुच बेचुक जानो जग सारी । अंचक्ष देहिँ सुभावहिं ढारी ॥ 
श्रौर 
केत खेलार धार तेद्दि पासा | हाथ फारि उडि चलहिं विरासा ॥ 
उन के व्यवद्वार के विषय में कवि कहता है... 
शेटक लाइ इरहिं मन जब लह्दि दोई गय फेंट । 
साँठ नाडि डढि भपु बठाऊ ना पद्दिचान न भेंट ॥ * 


% वद्दी ० बह्दी 
पे, ब्दी ह द वहीं 
$ वहीं ७ वही 
४ वही < वही 


$ बह्दी एृष्ठ श८ 
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मालिन के विधय मे बह बतलाता है-- 
छह के फूल बैेडि फुलदारी | पान अपुरब धरे सवारी ॥” 
गंधी भी बहां है--- 
सोधा सबे बैठ ते गाँधी। फूल कपूर खिरौरी बांधी ॥* 
पंडित जी श्रनुपस्थित नहीं हैं--.- 
कतहूँ पंडित पढ़हिं पुरानू | धरम पंथ कर करह्ि बखानू ॥।४ 
पता नहीं ये पंडित हिंदू थे और पुराण पोडश्‌ पुराणों में से थे 
या उसमान की तरह कोई पंडित ( मौलवी ) थे और कुरान की 
तरह का कोई पुराण" | बाजार में नाच कूद हो रहा है--- 
कतहूँ नाच कूद भल्त होई ।* 
बहेलिया भी वहाँ है--- 
कतहूँ चिरह दा पंखी लावा ।* 
कठपुतली वाला पर्खंडी भी मोजूद हैं... 
कतहु पखंडी काठ नवावा (£ 
नाटक एवं संगीत भी वहाँ हो रहा है--- 
कतहूँ नादू सबब होह भजा | कतहूँ. नाटक 'चेटक-कक्षा ॥* 
ठग अनुपस्थित नहीं हैं... 
कतहूँ काहु रगविधा छाईं। कतहु लेहिं सालुष थौराई।॥ 


3 बह 
* वही पुरान कहा है»« 
$ वही लिखा पुरान जो भायत सुनी 
* कवि ते एक स्थल पर उसमान को «में हैं 
पंडित कहा दै--- , है वही पृष्ठ १८ 
पुनि उसमान पेंडित बड़ गुनी * वही 
बह्दी पृष्ठ & 5 वही 


* कवि ने एक स्थल पर. कुरान की $ बह्दी 


नंगर शेश३ 


रपट चोर गेडि्छोरा मिले रहह्िं ओहि नाच । 
जो श्रोह्ठि हाट सजग भा गथ ताकर पे बाँच ||" 

( ६--इस प्रकार कवि ने नगर का वर्णन किया है| हम देखते 
हैं कि यहाँ पर कवि की रुचि एवं लक्ष्य दोनों कुछ अपरिष्कृत से रहे 
हैं । नगर के जीवन भें और भी बहुत सी वस्तुएं भी होंगी जो वर्णित 
हो सकती थीं । परंतु कवि ने जैसे अपने को सीमित कर लिया है। 
फलतः उस का नगर वन किसी अपढ़ श्रामीण को भले ही रुचे 
साहित्य के एक विद्यार्थी को वह किसी भी प्रकार न तो विशद ही 
प्रतीत होगा और न मसार्सिक | 


*% वहीं 


गद 

९ १--मलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावती में केवल दो 
गढ़ों का ही वर्णन किया है--- 

१--सिंदल गढ़ 

२--चित्तोर गढ़ 

ह २--दिल्ली के गद्ट का कोई भी वणन नहीं मिलता | कथा 
प्रसंग के अनुसार वह आवश्यक भी नहीं है । दोनों गढ़ों के बन में 
कुछ तो समानताएँ कवि ने दी हैं ओर कुछ विभिन्नताएँ । समानताएँ 
दो वर्गों में बाँठे जा सकती हैं. 

-ाढहों में प्राप्त वस्तुश्रों की समानता 

२--गढ़ों की बनावट में समानता 

( २ पहले भाग में निम्न वस्तुएँ हमें मिलती है--- 

१--पडढ़ियाल 

२--राज सभा 

३---पिंह की मूत्तियाँ 

४--ताल-तलाब 

४--अहुत से महल 

६--नाढ़ को बनावट 

७--हक्ष 

घड़ियाल के विषय में कवि चित्तौर गढ व्शन में फहता है--- 

सातों पँवरी कनक-केबारा | सातो पर बाजहि घरियारा ॥" 

और आगे कुछ नहीं कहता | परंतु सिंहल गढ़ बर्णन में तो कवि 
इस घड़ियाल के वर्णन को श्रति महत्वपूर्ण बना देता है। 


| 


१ जञा० आर पृष्ठ २८३ 
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नव पौरी पर दसवें दुआरा। तेद्दि पर बाज राज-घरियारा ॥* 

कवि इस के बजने की भी चर्चा करता है-..- 

घरी सो बेठि गने घरियारी | पहर पहर सो आपनि बारी ॥ 

जबहि घरी पूजी तेईं मारा | घरी घरी घरियार पुकारा ॥* 

वह क्या पुकारता है-- | 

परा जो डांड जगत सब डॉडा । का निचित मारी कर भाँडा ? ॥ 

तुम्ह तेद्टि चाक चढ़े हो काँचे-। अपहु रहे न थिर होइ बाँचे ।। 

घरी जो भरी घरी तुम्ह आऊ | का निचिंत होइ सोड बटाऊ ॥ 

इस प्रकार सिंहल गढ़ का घड़ियाल चित्तोौड़ के घड़ियाल से अधिक 
महत्वपूर्ण एवं गंधीर है | परन्तु इन दोनों वणनों में से कोई सजीव नहीं 
है । इन वशुनों को पढ़कर न तो उन घड़ियालों का ही कोई चित्र 
हमारे सामने खिंचता है ओर न उन के सर्वर की धतिध्वनि ही हमारे 
कानों भें गू जती है। हम ने पीछे बतलाया है कि जायसी ने प्रारंभ में 
तो यह श्राज्यान एक अन्योंक्ति के रूप में लिखना प्रारंभ किया परंतु 
उसे वह आगे निबाह नहीं सका | सिंहल गढ़ वन दूसरे खंड में हे 
ओर चचित्तीर गढ़ वर्णन छियालीसवे में | इस कारण सिंहल गढ़ के 
घड़ियाल बशणुन में कुछ व्यंजनात्मकता है परंतु चित्तोर गढ़ में नहीं । 

चित्तौड़ की राजसभा का वतन करते हुए कवि कहता है-- 

चढ़ि गह ऊपर सद्भधति देखी | इन्द्रसभा सो जानि बिसेखी ॥ 

इस पंक्ति के आगे वह राजसभा की बात नहीं कहता | सिंहल गढ़ 
'बशणन में वह कहता है-- 

राज सभा पुनि देखि बहँटी । इन्द्रसमा जनु परि गे डीठी ॥* 

बह इस वन में कुछ सजीवता उत्प्रेज्ञा की सहायता से भरने की 
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कोशिश करता है--- 

धनि राजा असि सभा सेंवारी । जानहु फूलि रहो फुक्षवारी ॥।* 

वह समभासदों का वर्णान करता है-- 

मुकुट बाँधि सब बैठे राजा। दर मिसान नित जिन्हके बाज़ा | 

रूपवंत, मनि दिपे लिलारा | माथे छात, बैठ सब पारा ॥' 

कवि फिर इस सभा के वशन का एक उत्प्रेज्ञा देकर कुछ सच्चीव- 
सा बनाता है--- ' 

मानहु केंचल सरोचर फूले । सभा क रूप देखि मन भूले ॥ह 

राजसभा ऐश्वबय में केवल ये सभासद दी नहीं है। कवि आगे 
कहता है--- 

पान कपूर सेद्‌ कसतूरी । सुगंध बाल भरि रही अपूरी ॥४ 

बहाँ पर राज सिंहासन भी है--- 

माफ उंच इन्द्रासन साजा | गंधवसेन बैठ तहाँ राजा ॥५ 

कवि ने चित्तोर के बणुन में भी राज सिंहासन दिया है--- 

कनक-छुत्र सिंहासन स्राज़ा | पेठत पँचरि सिक्षा लेह राजा 

सिंहल में भी छुत्न है। चितोौर का छुत्र क्रितना ऊँचा है यह कवि 
ने नहीं दिया । सिंहल गढ़ में दिया है--- 

छुत्र गगन लगि ताकर, सूर तवे जस झाप । 
_ सभा कँधल अस बिगसे, माथे बढ परताप ॥* 
( दोनों गढों में भिंह की मूर्तियाँ है । सिद्नक गढ़ के विषय में कवि: 
कहता है-.. 
पौरिद्दि पौरि सिंह गढ़ि काढ़े ।* 
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चित्तौड़ भें भी-- 
सार फूल दुहु दिसि गढ़ि काढ़े ३) 
दोनों गढ़ों में सर हैं | चित्तोड़ में कवि कहता है-- 
आस पास सरवर चहुई पासा ।* 
सिंहल में भी-- 
| और कुणढ एक मोती चूरू।* 
इस की विशेषता भी वद्द बतलाता है-- 
* पानी अस्त कीच कपूछ। 
सिंहल में बहुत से महल हैं“... 
मंदिर मंदिर सब के चोपारी ।* 
चित्तोड़ में भी वही बात है--- 
मंदिर मंदिर फुलचारी बारी ।* 
इन मे राजकुमार खेलते है-- 
पाँसा सारि कवर सब खेलहिं ।* 
५८ >< 
बैठि कुंचर सब खेलहि' सारी ।* 
जायसी सिंहल गढ़ के विषय में बहुत ही स्पष्ट कथन शिव के मुख 
से करवाते हैं--- 


गढ़ तस बाँक जैसि तोर काया । पुरुष देखि ओही के छाया ॥ * 
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नो पौरी तेहि गढ़ मेँ रियारा । श्री तह फिरहि पाँच कोटवारा ॥। 
दसवें दुचार शुपुत एक ताका । श्रगम चढ़ाव, बांट सुढि बॉँका ॥" 
६ ५५ 
गढ़ तर कुण्ड, सुरंग तेहि माहों । तदँ बह पंथ कहो तोहि पा ॥ 
कवि ने शरीर को हठयांगी व्याख्या गढ़ पर घटाई ४है। शिद्दलल दीप 
वर्णन खण्ड भें भी बह कहता है--- 
नव पोरो बॉकी, नव खंडा | नवी ज्ञो चढ़ जाई बरम्हंडा ॥२ 
४ ४--चित्तोड़ गढ़ के वणुन में यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कहता 
परतु फिर भां बात <छ ऐसो ही बतलाता है-- 
पंचरी स्रात सात खेँड बोंके | साती खंड गाढ़ दुुू नाके | 
ही >८< 
सात खंड तिन्ह सातों पंवरी । तब तिनन्‍्ह चढ़ा फिरे नौ भंवरी ॥* 
यहाँ पर बात अत्यंत स्पष्ट तो नहीं है परंतु फिर भी समान-सी ही 
प्रतीत होती है। इस चित्तोढ़ भव में एक वृक्ष भी है--- 
चंदन बिरिछु सोह तह छाददाँ ।९ 
परंतु सिदत्न मे चंदन न हीकर 
कंचत बिरिछ्ठु एक तेहि पासा ।* 
वास्तव में जग जाहिर बात है न तो राजपूताने में चंदन का पेड़ 
हो सकता है और न कहीं पर भी कंचन पेड़। परंतु सिंहल को तो कवि 
कैज्ास बताना चाहता है--- 
सिंघलदीप शआाहि क्रेज्ञासा (८ 
इसी कारण कवि ने वहाँ कंचन का पेड़ बतलाकर यह भी कह दिया 
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जस कलपतरु इंद्र कविलासा।"* 
इस वृक्ष का वह एक संक्षिप्त चित्र भी देता है--- 
मृत पतार, सरग ओहि साखा । अम्तर बेलि को पाव, को चाखा ? ॥ 
चांद पाँत भौर फूल तराई' | होइ उजियार नगर जह ताई ॥४ 
उस के फल भी साधारण नहीं है-- 
वह फल पावे तप करि कोई | बिरिध खाई तो जोबन होई ॥४ 
इसी कारण 
राजा भए सिखारी सुन्रि वह अस्त भोग | 
जेहि पावा सो अमर भा, ना किछु ब्याधि न रोग ॥ 
४ ५--इन समानताश्रों के अतिरिक्त कुछ वस्तुएं असमान भी हैं। 
सिंहल गढ़ में दो नदियाँ है-- 
गढ़ पर नीर खीर दुद बढ़ी ।* 
चित्तौड़ में न तो नदियाँ हैं ओर न नदियों की भाँति कोई अन्य 
बस्तु | सिंहल भें पंनिहारियाँ भी हैं--- 
पनिद्दारी जैसे. दुर॒पदी ।६ 
इस के अतिरिक्त कवि ने सिंहल गढ़ का वर्शन करते समय महल, 
रनिवास तथा राज्यद्वार का भी वणन किया है। महल्ल के विषय में 
बह कहता है--- 
साजा राजमेंदिर कैलासू । सोने कर सब घरति अकासू ॥ 
सात खंड घौरादर साजा। उहे सेवारि सके अस्त राजा ॥ 


हीरा ईंट, कपूर गिलावा। औ नग लाइ सरग लेइ आवा ॥? 
अ्षस में चित्र भी बने हैं--- 
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जावत सबे छरेह जरेहे । भाँति भोंति नग ल्लाग उयेहे ॥ 

भा कथाव अस अनबन भाँती । चित्र कोरि के पॉलिहि पॉसी ॥* 

कबि खंभों का भी वर्शन करता है--- 

ज्ञाग खंभ-मनि-मानिक जरे । निसिदिन रहहि दीप जलु बरे ।|* / 

यह प्रकाश साधारण नहीं है।इस प्रक्राश के आगे चाँद पूथ 
का प्रकाश भी मंद हो जाता है--- 

देखि धोराहुर कर उनबियारा । छुपि गए चाँद सुरुज भो तारा ॥४ 

रनिवास के विषय में कवि कहता है--- 

बरनों राजमेदिरि रनियास्‌ । जनु अछुरीन्ह भरा कविल्लासू ॥ 

सोरह सहस पदुमिती रानी | एक एक ते रूप बखानी ॥४ 

राज्य द्वारा का वैभव वणुन करते हुए. मलिक मुहम्मद जायसी 
लिखते हैँ-- 

पुनि चक्षि देखा राज-हुआरा | मालुप फिरहि पाह नहि धारा ॥* 

वहाँ इतना ही नहीं ४ कि मनुष्य द्वार न पा सके वरन दाथी 

घोड़े भी बहत हैं--- 
हस्सि सिंघक्की बॉघधे बारा ।* 

कवि इन का वर्णन उत्प्रेज्ञा के सहारे करता हैं कि भानों सभी 

सजीव पहाड़ के समान खड़े ह--..- 
जनु सजीव सब ठाढ़ पहारा ।* 

बह उस का अभिधात्मक वशुन भी करता है--- 

कौनो सेव पीत रतमारे | कौनो इरे, धूम भ कारे ॥ 

कवि अपने शैज्ञी भें कहता है--- 
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अरनहिं बरन गगन जस मेघा। झो तिन्‍्द्द गगन पीठि जनु ठेघा ॥" 
है ५८ 
धरती भार न अगवे पॉच घरत डठ हालि। 
कुरुप टूटे, भुईं फाटे तिन्‍्ह हस्तिन्ह के चालि ॥* 
घोड़ों के विधय में वह कहता है--- 
पुनि बाँधे रजबार तुरंगा। का बरनों जस उन्हके रंगा ॥ 
लील, समंद चाल जग जाने । हाँसुल भोर, गियाह बखाने ॥ 
हरे कुरंग महुअ जस भांती । ग़रर, कोकाह, बुलाह सु पाँती ॥ ४ 
कवि इन की चाल के विषय में कहता है कि वे मन से भी 
तेज़ चलते हैं-..- 
मन ते अगसन ढोलहिं बागा । 
कवि इन का एक सुदर चित्र दता है । ये स्थिर नहीं रह सकते। 
हसी कारण जब इन्हें रोक दिया जता है तो ये क्रोध से लोहा चबाने 
लगते हैं... 
थिर न रहृहि रिस लोह चबाहीं। भाजहि पूछ सीस उपराषहदी ॥* 
कधि ने इन वनों के अतिरिक्त गढ़ में गढ़पतियों का भी 
बशुन दिया है--- 
गढ़ पर असहि भारि गढ़पती । असुपति, गजपति, भू-नर-पती ॥ 
सब धोराहर सोने साझा | अपने अपने घर सब राजा ।ई 
विचौर के वर्णन में कुश्रा-बावरी की बात भी कहता है-- 
कुझ्ोँ बावरी भाँतिहि भाँती ।* 
आर मठ-मणडप भी बतलाता है--- 
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मठ संडप साज चहु पाँती ॥" 
इस के श्रतिरिक्त कवि ने बित्तौड़ के निवास का विशेष वर्णन 
दिया है--- 
आभास पास सरवर चहुँ पासा | मांस मेद्रि जनु क्षाग अकासा ॥ 
कनक सवारि नगनन्‍ह सब जरा । गगन चंद जनु नखतन्ह भरा ॥ 
सरवर चहुँदिसि पुरइनि फूली | देखत बारि रहा सन भूल्ी ॥* 
उस ने दासियों का भी वशन किया है--. 
जनु निसरीं सब बीर बहूटी । रायमुनी पींजर हुंत छूट ॥*7 
वास्तव में इस वणुन का लक्ष्य कवि का दुंसरा है--- 
जाकर अस धौराहर स्रो रानी केहि रूप 

इसी कारण कवि से चित्ौड़ को भी कैलास श्रर्थात्‌ स्वर्ग बत- 

लाया है--- 
साह मन्दिर श्रस देखा जनु कैशास अनूप । 

( ५--संक्षेप भें गढ़ वर्णन को यही रूप रेखा दे । हम देखते है 
कि दोनों गढ़ों के बर्णन भें कोई मौलिक अ्रंतर नहीं है । सिंहल् गढ़ 
का वर्णन कवि ने पहले दिया है इस कारण वह अ्रधिक विशद है । 
वित्तार गए का बशुन उसके बाद होने के कारण पुनरावृत्ति के भय 
से साधारण ही रह गया है। कवि के पास संभवतः इतनी $ह्मना 
शक्ति न थी कि वह दोनों म॑ कोई मौलिक अंतर दिखलाकर दोनों 
बण नों को सजीब बना सकता । 


